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भूमिका । 


प्रिय पाठकगण | 

भने प्रम कारुणिक जगदीश्वर एवं भीयरुबरणोकी ङपासे अनेक भन्थ 

। संग्रह तथा भाषाटीका की है, जिनमे फठदेशके जातकयन्थ बुहनातक, 

भावकुतूहर, सवथचिन्तामाणि तथा जातकशिरामाणि आदिकी सर्वोपिकारी 

भाषाटीका बनाई है । जो भीमान्‌ सेठ खेमराज भीकष्णदास॒जीके प्रबन्धृसे 

 छपभी गृहे है, जिनसे बहुत लोक अपना काये निवौह सुगमतासे कसे है । 

| जो ज्योतिष्क संकेत ( कुजियँ ) बडी मुशिलसे विद्रानोदारा कदाचित्‌ 
|| दी खुरते थे, उन्हें माषाटीकाते सहनहीमे जानकर आनंदित होते है । कोई 
|  विरठे ही भत्स्री है जो उन्ही भरन्थोसे कायं साधन करते है ओर बाहर 
| निन्दा उपहास भी किया करते है, उन्दं छोडकर बहुतसे यणज्ञ तज्ञ तथा 
| निष्पक्षपात सजन जो भेरी छतिसे सानन्द लाम उठाकर भरे परिभमको उप- 
| कारी मानते है । उक्त जातक प्न्थोकी सरक भाषाटीका होनेसे अब अन्य 
| जातकफलादेश अन्थोंकी माषाटीकाकी आवश्यकता नहीं थी, परन्तु यह 
|  शम्भुदारप्रकाञ्च नामक बरन्थजो शम्भुराजाके समयमे पण्डित पुञ्जराजा- 
( चार्य अपने राजाके नामसे बनाया था इससे अन्य जातकोंकी भक्षा छदे 
|  अन्थमे बडा काम है जैसा ्रहयोगादियोसे चमत्कारिक फल विशेष तथा 
केशवी जातकके सदश प्रहषडबलादि. गणित, अंशाय, पिण्डाय, निसगोयु 
[ आदिका गणित विशेषतः अष्टकवगेकी दशाका गणित जिससे आयुका 
 मिणेय ठीक ठीक होता है । इतनी विशेषता होनेपरभी न्थ गृूढाथे ओर 
| कोई रीका टिप्पणी न होनेसे अपरचलित था, इस अभावके भेटनेके निमित्त 
॥ इसकी सरल भाषाटीका विशेषतः गणितस्थलोम उदाहरणसहित बना ह 

| निससे सवैसाधारण ज्योतिषी आयुर्निणेय एवं फठदिश चमत्कारी सुगमता- 


(४) 
सेही दीक करके इस भ्रन्थके अवठोकने तथा फोदेश करनेसे जो 
महाशय भेरे इस परिभमको सफल करेगे उनका म कतज्ञ हूंगा, इसमें जो 
भूल वा किसी भकार चुटि होवे उसे सरठचित्त विद्वान्‌ शेधं तथा कपया 
सुञ्चेभी सूचित कर जिसे अभिम संस्करणमें ठीक करदिया जं । ओर 
इस पुस्तकका पुनमुंदणादि सवोधिकार मेने सेढ खेमराज श्रीङकष्णदासष 
अध्यक्ष"? ¢: श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीमू प्रेस मम्बंको सादर समपिंत कर- 
दिया ह ओर कोद महाशय इकषके छापने आदिका साहस न करर, नहीं तो 
लाभके बदले हानि उढठानी प्डेगी । 


निवेदक टीकाकार- 
पं० महीधरश्चमां धमाधिकारी, 
राजधानी टिहरी, जिटा गढवाट. 





श्रीः । 
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। । ॥॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ शम्बुहोराप्रष्छा्ञः। 
पं महीधरजीशमंकृत- 
भाषाटीकासदहितः । 
--<>>- 
उक्थः रशि मेद्यतः १ 
| मङ्गलाचरणम्‌ । 
सानन्दं परमं शिवं सगिरिजं भक्ताभिखाषप्रदं 
गीर्वाणा्वितपादपद्ययुगं श्रीरेणुकां सिद्धिदाम्‌ । 
सिन्दूरोरसितं गजेन्द्रवदनं मातेण्डसुख्यगमरहान्‌ 
वंदेऽहं गरडध्वजं च शिरसा श्रीमाधवाख्यं यरम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीनाथं गणनायक च वरदां श्रीदारदां सवैदां 
नत्वा सद्विडृति तनोति सरलां सद्धाषया भूषिताम्‌ । 
टीहर्या निवसन्‌. महीधरधरदेवो मुदे दौरिका 
णां होरादिप्रकाराकस्य विशदां ग्रूढाथंसंबोधिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्थता भ्रंथादिभें मगलाचरण करता है कि, गिरिजासहित परम शिव 
जो मक्तौीकी अभिलाषा देनेवाला है, जिसके चरणकमलय॒गल देवताओं 
आर्चेत है उसको तथा सिद्धि देनेवाटी रेणकाको, सिंदूरसे देदीप्यमान 
गजेन्द्रसुखवाले गणेशको, सूथोदि यहोंको, गरुड दै ध्वजामें जिसके रसे 
विष्को ओर माधवनाम अपने य॒रुको शिरसे नमस्कार करता ह ॥ १ ॥ 
| यन्थारम्भप्रयोजनम्‌ । 
ब्राह्मं सूर्यस॒द्रवं शिवशिवासंवादजं दौरि 
श्रीमद्रगंवरिष्ठरोनकडकव्यासादिभिः कीतितम्‌ । 


९ भरन्थादिमनं निविन्नतया प्रन्थसमाप्त्यथे मङ्गराचरण करता है कि, श्रीगुरु. गणेश भौर 
समस्त वर देनेवारी सरस्वतीको नमस्कार करके ्योतिषियो के प्रसन्नतां टीहरीनिवासी मही 
धरकामी गृढार्थनोधन करनेवाली सर एवं सुंदर भाषास भूषित दोराप्रकाशनामक ज्योतिष 
फलादेश प्रन्थकी टीका करता दे ॥ १॥ 


(२) शम्भुहाराभकाशः । 


शाघ्चं सत्यवराहरेणुकमणित्थाधे भ यद्विस्तृतं 
तत्सारं परिणद्य कोमरूपदेः आमच्छिवाचुज्ञया ॥ २॥ 
शिवञ्चखेगेदितं च निजागमेभगणजं गगनेचरजं फम्‌ । 
कुछितनिमंरुकोमरुपत्पदेः सुमतिना कृतिना हि विरच्यते ॥३॥ 
होराशाख्ेके बह्मसिद्धान्त, सूयसिद्धान्त, शिवपावैतीसंवाद ( गौरी- 
जातक ), गग, वक्षि, शोनक; शुक, व्यासादियोकि के, सप्याचार्य, वराह 
मिहिर, रेणक, मणित्थादि्योके विस्तारेत किय हुए शाख्रोसे सारांश अहण 
करके श्रीमान्‌ शिवकी आज्ञासे कोम पदोसे यहाँ विस्तारित किया जाता 
है ॥ २ ॥ शिवादि थन्थकत्तो आचा्येनि जो अपने आगमेमिं अहननित 
फल कहा है वह रमणीय एवं कोमल पदों करके उत्तम डुद्धिवाछे पंडितसे 
यहां रचा जाता है ॥ ३ ॥ 
विद्रदरम्यं खेदखीखाविरापं दोराचायः पुञजराजः करोति । 
होरासारं रोथुहोराप्रकाशं रम्येवृत्तेः शंथुभूपाख्तुष्टये ॥ ४ ॥ 
विदार्नोकरके गम्य, अहौकी लीरखका विलास, ज्योतिषका सरार यह 
| शंञहोराभकाश शभुनाम राजाके प्रस्न्नताथं ज्योतिषाचायं पनराजनामा 
करता है ॥ ४॥ ्‌ 
ज्योतिःशाघ्प्रशसा । 
चक्षुभरतमिदं कृतेश्च विधिना ज्ञातुं परवृत्तं शे- 
हाराख्यं व्यवहारकं च गणितं स्कन्धत्रयं ज्योतिषम्‌ । 
तत्सूर्येण मयासुराय कथितं प्रत्यकपुरे रोमके- 
ऽप्यष्येतव्यमिङामरेश्च परमं पण्यं रहस्यं यतः ॥ ९ ॥ 
अब ज्योतिःशाच्लकी प्रशसा कहते है किं, यह जातकादि फठादेशस्कंध 
( व्यवहार ) निणेयादिस्कंध ओर गणितस्कंधरूप स्कंधत्रयात्मक ज्योतिष ` 
वेदका चक्षु अंग है, इसको सृष्टिकनत्तं बह्मने नगक ज्योतिषके आदि 
भ्रवतेक भीसुथनारायणद्वारा संसारके जाननेको प्रवृत्त किया है, वही सूयंने 
पथ्िम रोमकयुरमें मयनामा दानवसे पहिले कश, इसी प्रकार संसारम प्रवृत्त 


भाषादीकासदितः अ० १। ` (३) 


हआ, वेदचक्षु हनेमे तथा बह्लाके जगच सूयेके दारा भकट करानेसे यह्‌ 
परम्‌ युण्य ओर संरक्ष्य है इस कारण बाक्षण इसे अवश्य पडे ॥ ५ ॥ 
ज्योतिषशान्चे सप्त सिद्धान्ताः । 

आदः सिद्धान्तः स्मृतः सोमसंज्ञो यो वै दुगोये शिवेन प्रयुक्तः। 
जन्यो धाता निर्मितो ब्रह्मसं्ः सू्ेणोक्तः सोरसंज्ञस्ततीय्‌ः ॥ ६ ॥ 
वाहिष्ठाख्यः पौटिशो खोमरा् पाराशय्यः सांप्रताचा्यसंज्ञः। 
मर्ताः सिद्धां तास्त्वमी सप्तसंख्या व्यक्ताव्यक्तेभरिभेदेः समेताः ॥७॥ 

पहिला सिद्धांत सोमसिद्धांत ई, जो पावैतीजीसे शिवजीने कहा ३, दूसरा 
बक्लाका बनाया बह्मसिद्धान्त है, तीसरा सूर्य॑भोक्त सु्सिद्धान्त है ॥ ६ ॥ 
चौथा शशिष्ठसिद्धान्त, पां चवं पोटिशसिद्धान्त, छठा ठोमशसिद्धान्त) 
सात्वं आधुनिकाचायं पराशरकत है, ये सात सिद्धांत कहे ह, जो इ्गणित 
आदि भेदोसि अनेक प्रकारके भेदोसे यक्त दँ ॥ ७ ॥ 

देवज्ञटक्षणम्‌ । 

होरापारसमुद्रपारगमने चरनं समथो महान्‌ पाटयाख्ये गणिते 

च नीनगणिते यो दर्भगभायधी :॥ सिद्धांत रफुटवासनाप्रकथने 

मेदेरनेकैर्यते गोडे स्यात्छुशङः स एव गणको योग्यः फरा- 

देके ॥ ८ ॥ भोज्यं यद्वत्सद्रसं वे विनाऽऽज्यं राज्यं यद्वदराज- 

दीनं न भाति ॥ नो भात्येव सत्भा वृकृहीना तद्वदवज्ञोऽपि 

गोखानभिज्ञः॥ ९ ॥ भिस्फंधन्ञो द्रोनीयः प्रातः ओत- 

स्मात्तौपाप्तने निष्ठचित्तः ॥ निदंभो यः सत्यवादी भरसत्रो 

दैवज्ञो वै स स्मरतो नेतर ॥ १० ॥ 

अब ज्योतिषीके लक्षण कहते है कि-दहोरारूषी अपार सुमुद्रको तरक 
पार जानेमें निश्वथ बडी स्ामथ्यवाला हो, पाटीगणित तथा बीजगणितं 
कशगभभके अग्रसमान तेज इद्धि हो, सिद्धांतकी स्पष्ट वासना कहनेभे ओर 
अनेक भदवाठे गोढाध्यायमें अभिज्ञ हो वही ज्योतिषी फलादेश कनं 
मोग्य हे ओर नहीं ॥ ८ ॥ अच्छे रसेसि युक्त भोजन जसे पिना घृतके 


(४) शम्भुहोराभकाशः । 


तथा विना राजक राञ्य शोभायमान नहीं होते ओर जेसे समारंजक चतुर 
मनुष्यकं विना समभा नहीं शोभती तेसेही गोरुगणितानमिज्ञ ज्योतिषीभी 
नहीं शोभता है ॥ ९ ॥ ज्योतिष पूर्वोक्त तीन स्कधोको जाननेवाठा, सुरूप, 
शांत, भरोत ( वैदिकं ) स्माते ( धमेशास्चीय ) कर्मोपासनामें नि चित्ताला 
देभरहित, सत्यवादी, ्रसन्न भ्रङतिवाला दैवज्ञ कहा है अन्य नहीं ॥ १० ॥ 
जन्मपच्रटेखे मङ्गल श्टोकाः । 
भदरं पङ्निनीपतिः कुशदिनीप्राणेश्वरः सदयुति माहेय विभवं 
बुधा नपणता दावादुष गष्पातेः ॥ दत्यन्यः प्रयुता चान 
विजयितां सिदीस॒तोऽभीष्तां केतयच्छतु वैरिसंषदलनं ब्रह्मा 
चयुताः खखम्‌॥११॥ आद्त्यप्र्ला् य दविचरास्तारय- 
गणेः संयुता मेषाद्या अपि रारायो गणपतितरद्मशरक्ष्मी- 
धराः ॥ गोयाद्याः किर मातरोऽष्ट वसवः शक्रश्च सप्तषंयस्ते 
रक्ष॑तु सदैव यस्य विमला पी मया र्ख्यिते ॥ १२॥ 
जन्मप्ीके आदिमं लिखने योग्य मगठाशीवोदश्ोक कहते है कि सूँ 
कल्याण, चंद्रमा अच्छी कांति, मंगल देश्वये, डध निपुणता, बृहस्पतिं 
दीष, शुक भसता, शनि विजयता, राहु मनोभिलाषसिद्धि, केठ॒ शत॒सम्‌- 
हका मर्दन ओर बह्ला, विष्णु, महेश्वर सुख देवै ॥११॥ तारागणोसि सहितजो 
सूयांदि आकाशचारी भ्रह है तथा मेषादिराशि, गणेश, बल्ला, शिव, लक्ष्मी, 
पृथ्वी, गोरी आदि मातृका, अों वसु, इन्द्र ओर सपरषिं इतने निश्चय 
सषैदा उसकी रक्षा करै जिसकी जन्मपत्री मुञ्चे छिखी जाती है ॥ १२ ॥ 


प्रा्॒त्थानां कमणां व्यंनयिन्नी सोख्यायुभश्रीतेजसां वद्ध- 
यिनी ॥ नानासंपत्तुषिपषिग्रदा्री यस्येयं वै ङिख्यते जन्म- 
पत्री ॥ १३ ॥ प्राग्ननो त सदसद्विमिरितं कम यन्मयुनने- 
रुपाजितम्‌ ॥ तद्विपाकमिह हीरिकागमो व्य्यत्यपि दशा- 
करमेण च॥१४॥ वणावडी तु छिखिता भुवि मानवानां धात्रा 


भाषादीकासरहितः अ०१। (५). 


ठुङाटपटङे किर दैव वित्ताम्‌ । संवाचयत्यपि च दौरिकं- 
शाश्नरषएटया नान्यो वटादिकरं तमसि त्वदीपः ॥ १५ ॥ 
 निसकी यह जन्मपत्री लिखी जाती है उसके पूवैरुत कर्मोको 

भगट करवेवारी, सुख, आय, भरी ओर तेजकी बढनेवाटी, अनेक प्रकार .. 
संपत्ति, भरसन्नता, पुष्टि देनेवाटी है ॥ १३ ॥ मवुष्थोने परूवेजन्ममं शुम 
अशुभ, मिभित जो कमे किये ह उनका फल जो इस्‌ जन्भमे होना ह उसको 
यह होराशाख दशाविपाककरमसे भरगट करता है ॥ १४ ॥ संसारम मलुष्योकिं 
मस्तकपर्मे जो अक्षरमाठ। विधाताने लिखी हे उसको ज्योतिषी दराशासख्ञ- 
इृष्टिसे भके भकार वांचता है ओर अन्य नहीं देखता है, जसे अन्धकारमं 
दीपकरहित पुरुष कोरभी संसारके घटपटादि दृश्यमान पदाथकि नरी 
देख सकता ॥ १५. ॥ 


राद्धः राशिन्यासो राशिस्वाभिनश्व । 
सीषाख्यं वद्नं च बाहुयुगरं चोदरं कट्यथो 
बस्तिर्थुद्यसरू च जाच॒जघनौ पादद्वयं वै कमात्‌ । 
मेषाययाः किर राशयः समुदिताः पूर्वैः सुबोधाय ये 
त्वेके खग्रमत- कृायवयव्‌ ज्ञेयास्तु निःसंशयम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुजः सितो बुधो विधुभंगज्ञशुकरभूमिजाः। 
सुरेज्यमंदसूर्यना य॒रूः क्रियाच भरः ॥ १७ ॥ 
मेषादिराशियोंके अंगविभाग कहते है किं, मेष शिर, वृष खख, मिथुन 
दोनों बाहु, कके हदय, सिंह उदर, कन्या कटि, तुला बस्ति, बृश्विक रादा 
धन ऊरु, मकर जंघा, कुम्भ वुटने, मीन पैर, ये स्थान कमते परवोचार्यनि 
सुबोधके चिि करे । कोई आचाय लश्रराशिरे दादश भावपयेत यङ शिरं 
आदि अंग कहते है । येभी कायेवश निःसंदेह विचारने ॥ १६ ॥ मंगङ; 
शुक्र, उध, चंद्रमा, सूये, बुध, शुक्र, मंगर, यरु, शनि, शनि, खरु ये 
भेषादि राशियेकि कमसे स्वामी ह ॥ १७॥ 


(६) शम्बुहोराप्रकाशः । 
राशिनामानि । 

छागः क्रियो मेष इदाग्यजो स्तादषोक्षगावो वृषभश्च तापुरिः । 
इन्दो नृयुग्मो मिथुनोऽथ युग्मोऽथोषैणिकारख्यो जितुमोऽथ नित्मः॥ 
ककः ऊुठीराहयकर्कटौ च सिंहास्यकण्टीरवकेसरी च । 

ख्यो मृगेन्द्र हसि कन्या बाखाऽबला श्च परमदांगनाख्या ॥१९॥ 
पाथोननामाथ तारः स्यात्तखाषटो जूकतुखो च तौखिः। 
कोप्यश्च कीटश्च सरीस॒पश्च सर स्यादखििबिकसंज्ञ उक्तः॥ २० ॥ 
धनुद्धर्धापधरो धश्च कोदण्डसंज्ञश रारन । 

चापो हयस्तोक्षिककासकोऽथ धन्वी धनाख्यो धलुषस्तथोक्तः२१॥ 
आकोकेरो मृगो नको मकरो सृगवक्रकः । 

घटः कुम्भधरः कुम्भो इदोगः कलशः स्मृतः ॥ २२॥ 

राफरी प्रथुरोमाऽन्त्यो मत्स्यो मीनो अषस्तिमिः। 
राशिसंज्ञाः स्मृता द्येताः प्राचीनञ्ुनिसम्मताः ॥ २३॥ 
मेषादिराशियोके पयाय नाम कहते है-मेष, छाग, क्रिय, अवि, अज। 
वृष, उक्षा, गौ) व्रृषभ, तावुरि । मिथुन, हदन्द्र, सृयुग्म, युग्म, वणिक, 
जितम, जितम ॥ १८ ॥ ककं, कुटीर, ककंट । सिंह, कण्ठीरव, केसरी, 
ठेय, मृगेन्द्र, हरि । कन्या, बाला, अबला, खरी, परमदा, अंगना, पाथोन 
॥ १९॥ तला, त॒लाधर, धट, जुक, ठल, तोलि । बृथिक, कोय, कीट, 
सरीदप, आले ॥ २० ॥ धन, धयद्धेर, चापधर, ध, कोदण्ड, शरासन, 
चाप, हय, तौक्षिकः, कासुंक, धन्वी, धदुष ॥ २१ ॥ मकर, आकोके, 
मृग, नक, मृगवक्र । कुभ, घट, कुम्भधर, हदोग, कटश ॥ २२ ॥ मीन, 
शफरी, प्रथुरोमा, अत्य, मत्स्य, ज्ञष, तिमि इतनी राशि्योकी संज्ञा भ्राचीन 
सुनियोकि संमत है ॥ २३ ॥ 
राशिस्वूपम्‌ । 

इषद्रय मीन इति प्रदिष्ठो नकरो सृगास्यो मिथुनो वरयुग्मम्‌ । 
वीणागदाभच वलाधरो ना धच॒द्ध॑रो ना धचुरश्चजंषः ॥ २४ ॥ 


भाषादीकासहितः अ०१। (७ ) 


तरिस्थिता त॒ कन्यका इताङसस्यसंयुता । 
स॒रिक्तकुभपूर्षो घटः स्वनामवत्परे ॥ २५ ॥ 
मीन मछलीका जोडा, एकके सुखपर दूसरेका परख है, मकरका ख 
मृगका, शेष शरीर मग्रमच्छका है, मिथुन स्री पुरुषका जोडा वीणा ओर्‌ 
गृदा धारण किये है, तला पुरुष तखडी तोल रहा है, धन धलुषसहित पुरुष 
परंतु कटिसि नीचे घोडा है ॥ २४ ॥ कन्या नामे बेदी आग तथा धान 
व्यि है, कम खाटी वडा कथाम ल्यि पुरूष हे । अन्य राशि अपने नाम- 
सदश है जैसे मेष मेंढा, वृष बैल, ककं केकडा, वृथ्विकं विच्छ ॥ २५ ॥ 
राशीनां रक्तादिवणाश्वरादिसंज्ञाश्च । 
रक्तः सितो हारितपाटखो च पाण्डुर्विचिघस्त्वसितः पिरंगः। 
स्यातिगङः क्ंरशरुशभरा वर्णास्त्वजादेः कमरा निरुक्ताः ॥२९६॥ 
चरस्थिरद्िभूततेयो द्यसोम्यसोम्यकों कमात्‌ । 
अयुग्मयुग्मसंज्ञकौ नरक्चियो क्रियादिह्‌ ॥ २७॥ 
राशियेकिं रंग कहतेरै-मेष रक्त, वृष श्वेत, भिथुन हरित, कके श्वेतरक्त; 
सिंह अल्प श्वेत, कन्या अनेक रंग, तुका कष्ण, वृश्विक रुष्णवणे, धन 
पीठा, मकर कठुर, कुम न्यौलाकासा रंग, मीन श्वेतवणे दे ॥ २६ ॥ 
मेषादि राशि चर, स्थिर, दिस्वमाव क्रमसे जैसे भेष चर, वृष स्थिर, भिथुन 
दिस्वभाव, ककं चर इत्यादि । रेसेदी कमसे कूर सोम्य ह जैसे भेष क्रूर, बष 
सौम्य, मिथुन करूर, ककं सौम्य इत्यादि । तथा विषम समभी कमसे है, जसे 
मेष विषम, वृष सम, मिथुन विषम, ककं सम इत्यादि । तथा पुरुषस्ली भो 
 करमसे है जैसे मेष पुरुष, वृष स्री, मिथुन पुरुष, कके खी इत्यादि ॥ २७॥ 
राशीनां दिग्बणेद्विषदादिदिनबरायाः । 
मेषोक्षवीणाधरककंटायाः पूर्वादितः सूरिभिरूढनीयाः । 
राजन्यविरश्ुद्रधरासुराशच सवे फर रारयजुसारतः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
नक्रा्यखण्डं धनुषः पराद्धं गोसिदमेषाश्च चतुष्पदाः स्युः । | 
कृन्यानृयुग्मं घटङ्ुभभृच चापादयखण्डं द्विपदाः प्रदिष्टाः ॥ २९॥ 


+ (८) शम्थुहोराभकाशः । 


मृगीत्तराद्धं शाफरीडङखीरो नीरे्वराः कीटक एव कीटः । 
संध्या दुरात्रं बलिनो भवंति कोटा नराः सप्यंचतुष्पदाख्याः॥३०॥ 
मेषादि राशि क्रमसे प्रवादिदिशामं रहती है, जपे १।५ । ९ प्रवे, 
२।६।१० दक्षिण, ३।७।११ पश्चिम, ४।८।१२ उत्तरम पडि 
तेनि जानने । वसेद वणेभी जानने जसे १। ५। ९ क्षत्रिय, २। ६।१० 
वैश्य, ३। ७। ११ शुद्र, ओर ४।८।१२ बाह्मण जानने । हपादि 
समस्त राशिवशसे होते हँ इसटिये इनके रूप रंग आदि कहे है ॥ २८ ॥ 

. मकरका पूवाद्धे, धनका उत्तराद्धे, वृष, सिंह मेष ये चतुष्पद है । कन्या- 
मिथुन, तुला, ङम ओर धनक। पूर्वादधं द्विपद है ॥ २९ ॥ मकरका उत्त- 
राधे, मीन, कके जलचर ह । कके ८ केकडा ) तिर्यक्‌ है, जठ स्थल दोनोमे 
विचरता है । कीटराशि संध्यासमयमे, मनुष्यराशि दिनम, जल्चर ओर 
चतुष्पद राशि रात्रिम बलवान्‌ होती हँ ॥ ३० ॥ 

दिग्षलमदश्यदश्यचकराद्धं । 

छ्य्मस्थिताः परवेगता नराख्याश्चतुष्पदा याम्यगताः खभस्थाः। 
कोटः प्रतीच्यां बछिनोऽस्तसंस्था रक्ातर्स्था जख्जना अ सोम्ये ३१ 
ग्रस्य भोग्या बुनभस्य भुक्ता अदरयखंडायुदिते च संज्ञे। 
भग्याद्चका यूनग्रहस्य भुक्ता दश्य बवख्यस्य तथादिताख्यम्‌।॥ २२॥ 
प्रग्द्सज्ञ गगनस्य भाग्याः पातार्ख्यस्य च अुक्तभागाः। 
भोक्त भचक्रस्य च पथिमाद्ं तयस्य भोग्या गगनस्य भुक्ताः॥३३॥ 

दिग्बल कहते है कि-टम्नस्थित तथा पू्ैगत नर राशि दाक्षिणगत तथा 
दशमस्थित चतुष्पद राशि, पथिममं सप्तमस्थानमें कीट राशि ओर उत्तरम 
तथा चतुथस्थानमे जटचर राशि बी हाती है ॥ ३१ ॥ ठथके भोग्यांशसे 
स॒प्तमके युक्तांश परथन्त अदृश्य खण्ड तथा अलुदित संज्ञा है, सप्तमके भोर्ग्या- 
शरसे टम्रके युक्तांशपयेत दश्यखण्ड तथा उदितरसंज्ञक होते है ॥ ३२ ॥ दश- 
मकं भोग्यांशसे चठथके युक्ताशपयेत प्रवादं संज्ञा ओर चतुर्थके भोग्यां- 
शसे दशमके अक्तांशप्य॑त राशिचक्रकी पथिमादं संज्ञा है ॥ ३३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० १। (९) 
दुनिशबटपृष्ठोदयायाः । 
मेषो वृषद्रन्दकुखीर्चापङ्करङ्गवकराशच निश्चाखाः स्युः । 
तुखाधरो वरथिकङुम्भभच्च कन्याछिमीना दिविस्ात्मिकाः स्युः॥२४॥ 
अविवृषः कंकेधनुद्धेरा पृष्ठादयाख्याः समृगाः सदोह्याः । 
यातुरखायुग्भवटाङिसिहाः शीषोदयाख्या ह्युभयोदयोऽन्त्यः ३५५॥ 
भेष, वृष, मिथुन, कके, धन, मकर रात्निवटी ह । तखा, बृधिकं, 
कुम, कन्या, सिंह, मीन दिवाबछी ह ॥ ३४ ॥ मेष, वृष, कके, धन, मकर 
पृष्ठोदय ह तथा कन्या, तुखा, मिथुन, कुम्भ, वृथिक, सिंह ये शीर्षादय है । 
मीन उभयोदयी ह । तातयं यह है किं, जो राशि शिरसे उदय होती है वे 
शीर्षोदय ओर जो पीठभ्े उदय होती है वे पृष्ठोदय ह । मीन एकका पुच्छ 


क क क 


दूसरेके खुखपर होनेते गोाकार हे इससे उभयोदय ह ॥ ३५ ॥ 
राशिवलाबलन्ञानम्‌ । 
स्वस्वामिना वीक्षितपयुतो वा बुधेन वाचस्पतिना प्रदः । 
स॒ एव राशिबख्वान्‌ किर स्याच्छेषेयदा दष्ठयुतो न चार ॥ ३६ ॥ 
राशियद्‌ा खेदयुतो न हठः स्वीयस्वभावात्स्वफरं ददाति । 
दृष्ठोऽथ युक्तः सदसद्रदेण पापोऽपि सोम्यः शभदोऽपि पापः॥ ३७॥ 
यो यो हि भावः पतिदृष्टयुक्तोऽथवा शभस्तस्य च बृद्धिरस्ति । 
हानिसुत्वसोम्येरथ तद्विखोमाचिन्त्यं फर रन्धारेणुन्ययानाम्‌ ॥ ३८॥ 
जो राशि अपने स्वामीमे दृष्ट वा युक्त हो, इध बृहस्पातिसे इष्ट हो वह्‌ 
राशि निश्वय बलवती होती है परंतु पापस चष्ट न होवे तब यह्‌ फल है । 
राश।श पापभी हो तो उक्षे दष्टियोगसे बटीदी होती है ॥ ३६ ॥ जो राशे 
किसी शरहसे यक्त ष्ट न होवे तो अपने पूर्वोक्त स्वभावानुसार फक देती है, 
अरहयुक्त इष्ट होनेसे उसके स्वभावानुसार फक करती है, शुमभग्रहके योग दष्टिसे 
पापभी शम फठ ओर पापदृष्टियोगसे शुभभी पाप फर देती है ॥ ३७ ॥ 
जो जो भाव अपने स्वामीसे दृष्ट वा युक्त है, अथवा शुभग्रहोसे इष्ट युक्त है 


^ ( १०) शम्भुहोराप्रकाशः । ्‌ 
उस मावसर्बषी फठकी बृद्धि होती दै । पापरहके योग दृष्टस विपरीत फल 
जानना ओर छे आवै बारह भावोका उक्त एङ विपरीत जानना ॥३८॥ 
| भावसंज्ञाः । 
तिर्षनास्यः सहनः ससं च सुतारिपत्नीमृतिध्मकमाः । साय 
व्यया वै तचतो विचिन्त्या भावा अमी द्वादश होरिकास्थः॥ ३९॥ 
लग्न, धन, सहज, सुख, सुतःशतु, पती मृत्यु, धमे, कमे, आय, व्यय, 
ये दश्रसे बारह भाव होराचा्यनि कहे है ॥ ३९ ॥ ्‌ 
| सुपवगेकथनं तत्साधनं च । 

षर होरा च्यंशसप्तारि कथ नन्दो वा द्वादश रशदंशाः। 
रवैः प्रोक्ताः सप्तवगाः समोने होरे स्यातामिन्दुरग्यो रवीन्द्रोः ॥४०॥ 
देष्काणाः स्युः स्वीयपंचाङ्पानां सप्तांशास्युस्त्वोजराशो स्वभायाः ` 
चूनाद्युमे द्रादशांशाः स्वभाद्या विज्ञेयास्ते दोरिकैबुंदधिमदिः।॥१॥ 

गृहः होरा, देष्काण, सपतांश, नवांश, द्वादशांश, तिंशांश ये सप्रवगे 
पुवाचा््यनि कटे है इनका खुठासा यह है कि, सम राशिमें १५ अंश पूर्यत 
चन्द्माकी उपरांत सूयंकी, विषम रामं भथम सेका पीछे चन्द्रमाकी 
होरा होती है॥ ४० ॥ प्रथम १० अंशपर्य॑त राशीशका, ११ से २० 
पथेत पचम रारिके स्वामीका, २१ से ३० पर्यत नवम रारेके स्वमीका 
षकाण होता है। सपतांशक ३० अंशके ७ भाग अंशादि ४।१७।८।३ का 
शेता हे । सम राशिमें अपनी राशिसे विषम रारिमे, अपनेसे सप्तम राशिते 
डुद्धिमानू ज्योतिषियोनि गिनना ॥ ११ ॥ | 

नवांशकाः | 

मेषे रो चापपरे तनयाः कन्योस॒नकरेषुमृगत्रषाराः! 
जूके षटे वैणिकमे व॒खायाः कक छिमीनेषु च कर्कटादयाः॥ ४२॥ 
शग इरेषनागाद्विसमीरणानां भोमािनीवज्ञपितास्वधीशाः। 
कानां विषमे समक्षपूक्तादविखोमाः खलु नातकक्ञः ॥ ४३॥ 


"गु=-------------# ` नरकन == 4 


भाषदीकासहितः अ० ३। (११) 


, नवांशक कहते है मेष सिंह धनम भषसे । बष कन्या मकरमें मकरसे । 
भिथुन तुला कमम तुछासे । कके, वृथिक, मीने ककंसे गिनना ॥ ४२ ॥ 
३० अंशके ९ भाग ३ अंश २५७ कटा होती है । तिंशांशक विषमराशिमें ५ 
अंश पयेत मगटका, १० पर्त शनिका, १८ पयत बृहतिका, २५प्यैत 
बुधका, ३० पथेत शुक्रका, विषम राशेमे विपरीत अथोत् ५ पयेन्त 
्‌ यु १० प्रेत बुधका, १८ पूर्येत बृहस्पतिका, २५ पयत शनिका 
३० पयैत मगरका होता रै ॥ ४३ ॥ 
केन्द्रादिसंज्ञाः । 
अथ च केन्द्रचतुष्रयकण्टकं तयुसुखाम्बरसप्तमभं स्मृतम्‌ । 
पणफरं धनराभसुताष्टमं सहजशतन्वांत्यमपोञ्धिमम्‌ ॥ 9 ॥ 
श्रुजिकोणं नवपञ्चमक्षं स्यात्रितरिकोणं नवमं च तद्वत्‌ । 
षष्ठं चिक वैरिगरहं निक्तं तुर्या्टमक्षं चतुरस्रसंज्ञम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दुभशिक्यलारभांबरषष्ठगेदं प्रोक्तं तथेवोपचयं त्रिकं तु । 
धृडंत्यरेधं च निजं नवांश वगोत्तमाख्यं विबुधा वदन्ति ॥ & ॥ 
इसके उपरान्त भावोंकी संज्ञाय कहते है कि, लभर, चतुथं, सप्तम, दशम 
ये ४ केन्द्र है । इन्टीको चतुष्टय ओर कण्टकभी कहते है । इनसे परे २।५ 
८।११ भावोको पणफर, ३।६। ९ 1 १२ को आपोञ्धिम कहते है॥४५॥ 
नवम प॑चमकी संज्ञा त्रिकोण, नवमकी त्रिकोण, छ्टेकी निक शब सेज्ञा, 
चोथे आेवैकी चतुरल संज्ञा ३ ॥ ४५ ॥ तीसरा ग्यारहरवौ, दश्वा, छठा 
ये उपचय स्थान है । ६।८। १२ जिकस्थान ह ओर जो राशि है 
उसीका अंशक उसमे वर्गोत्तम संज्ञक पंडित कहते हँ ॥ ४६ ॥ 
भावानां संगृहीतनामानि । 
ख्यं सूतिः कल्पमादयं वपुः स्यादंगं देहश्योद्याख्यं तसु । 
स्वं कोश्ाथास्यं कुटुंबं धनं च प्रात्य रिष्फशांत्यमाख्यं व्ययं 
स्यात्‌ ॥ ४७॥ अम्बा तुयं वाहनं वेरमंधू गेहं पाताछं 
सुखं व सुच । षच भ्वृक्षं नीरम॑बूदकाख्यं संज्ञा परोक्ता तूय- ` 


| 


॥ (१२) शम्भुहोराभकाशः । 


भावस्य तज्ज्ञैः ॥ ४८ ॥ दुश्िक्यविक्रमपराकमभ ततीय 

भ्राता ततः सहन गदितं पुराणेः। स्यादषटम निषनजीवित- . 

` मायुरंभं षरं ततो ख्यपदं मृतियाम्यसन्ञम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यापारमेषूरणमष्यकर्ममानास्पदाज्ञाजनकं. च राज्यम्‌ । 
लरमबरं व गगनं नभ. व्योमोाख्यसुक्तं दसामं पुराणः ॥५०॥ 
विधयात्मनाख्यं तनयं तचरनं बागबुद्िसंज्ञं कि पचम स्यात्‌ । 
यर्वाख्यथुक्तं नवमं तप भाग्याभिषं पमपथच पुण्यम्‌॥५५१॥ 
लामित्रमस्तं मदनं धनं अनं स्मरं मदः । सजी क माख्यमिति 
प्रोक्तं सप्तमं पूर्वसूरिभिः ॥ ५२.॥ षष्ठं इद्र रिषुदरष्यः 
सपत्नाख्यं च वैरभस्‌ । भवरभागमप्रापिमायमेकादृ्ं 
स्मृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ठश्नादिभवेकि पर्यायनाम कहते है-ल्ब, मूर्ति, कल्प, आदय, वपु, अंग, 

देह, उदय, तनु ये टश्रके नाम है । स्व, कोश, अथे, कुटुम्ब, धन्‌ दुसरे 

भावके नाम है । भांत्य, रिष्फ, अत्य, व्यय बारह भावके नाम है ॥ ४७॥ 


अंबा, तूये, वाहन, वेश्म, वं, गेह, पाताल, हिबुक, सुख, सुहत्‌ क्षत्र, मू, 


कक्ष, नीर, अंदु, नल ये चौथे भावकी संज्ञाय ज्योतिषियोनि कही 
हे॥ ४८ ॥ तीसरे भावकी दुधिक्य, विकम्‌, पराक्रम, भाता, सहज इतभी 
संज्ञाय भाचीनोनि कही है । अष्टमकी निधन, जीवित, आय, रन्ध; छिद, ठय- 


पद, मरति, याम्य संज्तयिं हँ ॥ ४९ ॥ दशम मावकी सन्ने व्यापार, मेषू-. 
रण), मध्य, कमे, मान, आसद, आज्ञा, जनक, राज्य, ख, अम्बर, गगन, ` 
नभ व्योम्‌ इतनी है ॥ ५० ॥ विया, आत्मज, तनय, तनूज, वाक्‌, इद्धि ` 


पृचम्‌ भावक संजञयं हे । यरु, नवम्‌ तप, भाग्य, धमे, पथ, पुण्य इतनी नवम्‌ 
भावकी संज्ञाय है ॥ ५१॥ जामित्र, अस्त, मदन, दुन, दुन, स्मर, मद, 
री, काम्‌ इतनी संज्ञाय सप्तम माकी भावीन प्ण्डितोने कही है ॥ ५२ ॥ 


छढे भावकी जयं शतु, रि देष्य, सपल, वैरि हँ । लाम भावकी संज्ञाय 


भव, छाम, आगम, भराति, आय, एकादश है ॥ ५३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० २। (१३) 


विद्रहम्ये खेटटीखाविरासे सम्यग्नोधे पुराजोदिते च । 


दोरसारे शम्थुहोराप्रकाशे राशेभदाष्याय आसीत्सुपू्णः ॥५9॥ `. 
इति श्री पुञ्चराजविरचिते शम्थुहोरापरकाशे राशेमेदाष्यायः प्रथमः ॥ १॥ 


विद्रानोकेही जानने योग्य अ्रहटीटाका विलास भङे रकार बोध करनेवाढया 


होराका सार जो पुजराजका कहा शम्थुहोरापरकाश ह इसमे राशभेदाध्याय 


भरथम संपूणे हआ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीरामुहोराप्रकारे माहीधरीमाषाटीक्रायां रारिमेदाष्यायः प्रथमः. ॥ १ ॥ 


मेदषष्यात्यःः २ ! 
तत्र अ्रहेशकाटनरात्मादिराजादिविणाः । 
शिवः शिवा गो विष्णुविरंविः शक्रघुयंजो । 
कमाद्विकत्तनादीनां पतयो शनिभिः स्मृताः ॥ १॥ 
कारुस्यात्मा स्याद्रविित्तमिन्दुः सत्वं भोमो वाग्बुधो दुःखमार्फिः। 
देत्याचाय्यंःपुष्पधन्वाऽमरेज्यः सोख्यस्थाने सूरिभिः संप्रदिषा।२॥ 
तरपो रवीन्दू किरु सेन्यनेता भोमः कमारः राशिजो निरुक्तः । 
सन्मंत्रिणो देवय॒रूशनाख्यो सूर्यात्मजः सेवकसंज्ञकः स्यात्‌ ॥ २॥ 
रक्तः सितो रक्ततरः सुनीरः पीतोऽतिश्चङ्धस्त्सितोऽतर वणं 
सूयादधीशा दहनोऽम्बुभ्रूमी दामोदरः शकराची विरंचिः ॥ ४॥ 
सूयंका देवता शिव, चन्द्रमाका पावती, मंमलका कार्तिकेय, उधका 
विष्ण, रुका बहा, शुक्रका इन्द्र, शनिका यम है ॥ १॥ काटनरका 
आत्मा कहते है किं-सूयं आत्मा, चन्द्रमा मन, मंगल सख, बुध वाणी 
शनि दुःख, शुक्र कामदेव, शहस्पति सुखस्थान प॑ंडितोनि कहे है ॥ २॥ सयं 
चन्द्रमा राजा, मंग सेनापति, बुध युवराज, खरु शुक्र मंत्री, शनि सेवक 
है ॥ ३ ॥ सूये रक्त रग, चन्द्रमा सफेद, मंगर अतिरक्त, बुध हरित, 
पीला, शुक्र अतिशुङ्क, शनि काला ये अहक वणं है । सयका अधिपति 
अभि, चन्द्रमाका जल, मंगलका भूमि, बुधका दामोदर, युका इद, 
शुक्रका इन्द्राणी, शनिका बक्ञा है ॥ ४ ॥ 
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> (१४) शम्धहोराभकाशः । 4 
ण ^ वषाः | 
 प्राच्यादितः मितारराहमन्देन्दुसाम्याङ्गैरस - | 
वेदाधिनाथाः थ सरेज्यपूवामरज्यावनिनेनदुषुत्राः ॥ ^ ॥ 
कराः सेद राहुमन्दाकंभोमाः पापः सौम्यस्तेयतः क्षीण इ । अ 
र्णः सौम्बरुक्रामर्याः सौम्याः सव चन्द्रयक्ता बराढ्याः॥९॥ 
विपाषीशलौ जीवको जाको राजन्यानामोषधीञ विशा च। ` 
शूदाणा ज्शान्त्यनानां च मन्दः सिदासूयुम्खच्छसादवानाम्‌॥७॥ । 
दिधाभकि सामी कहते है-पूवेका सूये, आश्रेयका शुक्रः दक्षिणका 
मङ्गल, नैैत्यका राहु, पथविमका शनिः पायव्यका चन्द्रमा, उत्तरका इध्‌, 
हेशानका बृहस्पति ३। ऋष्वेदका स्वाभी र यञ्धका शुक, सामका मगर? 
अथका उ है ॥ ५॥ राहु, शनि, सूये, मंगल कूर अ्रह है । इनके साथ 
ध॒ भी प्राप होता हे ओर पाप्रहित शुम है । क्षीण चन्दरमाभी पापी होता 
ड । पूणे चन्द्रमा, डध, शुक्र, बृहस्पति शुभ भह हँ । सभी प्रह चन््रमाके 
साथ बलवान्‌ हेति है ॥ ६ ॥ बृहस्पति शुक्र बाह्मण वणेके अधिपति, मंगृख 
सूयं कषत्ियकि, वेश्योका चंद्रमा, शगरोका ड, अन्त्यजोका शनि ओर 
्ेच्छर्वंशका स्वामी राहु है ॥ ७ ॥ 
अ्रहाणां पुरुषादिरसंज्ञासतवादिरणरसाः । ` 
रक्ता नराः सूरथकुनामरज्याः इ्ीबो रानिज्ञो युवती सितेन्दू। 
सत्तं खीज्यक्षणदाषिपाः स्यु रजः सितारो ज्ञयमो तम्‌ ॥ ८ ॥ 
ुषः कषायः कटुको इलाके पटुविधुमद्तमो च तीक्ष्णो । 
जम्डोरानाख्यो मधुरः सुरेज्यः परोक्ता अमी षदधसनायकाच ॥ ९॥ 
सूयं मंगल वृहस्मति पुरुष, शनि इध नपुंसक ओर शुक्र चंद्रमा ज्ञी बह ` 
है । सूये यर चंदमा सती मंग शुक रजोयणी, इध शनि तमोुणी 
है ॥ ८॥ बुधका रस कषाय ( काथ), सूये मंगला कटु, चंदमाका नम- 
कीन, शनि राहुका तीक्ष्ण, शुक्रका अम्ल, खरुका मीठ यह ६ रसि 
स्वामी कहे ह ॥ ९॥ 
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भाषादीकासदहितः अ० २। ( १५) 
 अहवशादयनादिज्ञानं लोकादिज्ञानं च । 
अयनक्षणवासरवंमासाः कमः पक्षसमाधिपाः स्युरकात्‌ । 
धरणीसुतपूर्वकाधिपाः स्युर्दहनक्ष्माखनरानिङादिकानाम्‌॥ १० ॥ 
पंके कुजादित्यो शितेन्दू पितृढोकपो । 
तिर्यग्बुधो युर स्वगो रविजो नरकाधिपः ॥ ११॥ 
सितेन्दू पित्ररोकेश्चो मन्दज्ञो नरकाधिपो । 
तिर्यग्छोकस्य सूयारो फेवित्स्वगांधिपो गरुः ॥ १२॥ 
पभावं अथवा नष्टनन्मपत्रीकरणमें यद्रा जहां समय जाबनेकी आव- 
श्यकता हो तहां सूयेसे अयन, चन्द्रमासे क्षण, मगलसे . वार, बुधे ऋतु, 
शरुसे महीने, शरसे पक्ष, शनिसे वषे जानने । बहूज्ञ विद्वान्‌ इतनही शका- 
से नष्ट जन्मपत्री बनाय ठेते है । जैसे सूर्यस अयन जाननी ह तो “ पूवौ- 
परद्ध भवनस्य विदयाद्वानावृदण्दक्षिणगे प्रसूतिम्‌ "' अथात्‌ राशिके पूवो- 
दमे सूयं हेवै तो उत्तरायणमे, उत्तरादभे होवै तो दक्षिणायनमे जन्म 
कहना । एेसेही च॑दरादिसे सुहतादि निकठते ह । यह विचार चोरभश्न, यात्रा, 
सुद्ध, लाम, गरमाषान, काेभिदधि, गमागमादिभें करना ! मंगर अभि- 
तखका, बु पृथ्वीतसका, रु आकाशका,शुक्र जका, शनि वायुतखका 
स्वामी है॥ १० ॥ मंगर सूये मृत्युलोकके, शुक्र चन्द्रमा पितृलोकके, 
बुध पाताठलोकका, यरु स्वगेका, शनि नरकका अधिपति हे ॥ ११॥ 
 किसीका मत है कि, शुक्र चन्द्‌ पितृरोकके, बुध शनि नरकके, सूं मगल 
पाताङके ओर बहस्पति स्वगेके स्वामी ह ॥ १२ ॥ | 
अहाणाखखनीचाः । 
अनोक्ष्नक्रकन्यकाकटीरमीनतोखिकाः। ` ` 
क्रमाद्रेस्त॒ तैगभान्यतो शुनं च नीचभम्‌ ॥ १२॥ 
द्रा यणा गजाधिनः शरेन्दवः समीरणाः। 
नगाशिनः कंरोद्धवा स्त॒ चंगजाः पराः ॥ १४॥ 


। 


(१६) - शम्धुहोराभकाशः1 
सुयैका भेष, चंब्माका वृष, गलका मकर, बुधका कन्या, रुका 
ककं, शुक्रका भीन्‌, शनिका तुडा उरा है॥ १२ ॥ सूय मेषके १० 
अंशपर, नंद्रमा वृषके ३ अशपर, मंगल मकरके २८ अंशप्र, बुष कन्यके 
१५. अशपर, बृहस्पति ककैके ५ अंशपर, शुक्र॒ भीनके २७ अंशपर ओर 
शनि तुलाके २० अंशपर परमो होते हँ ॥ १४ ॥ 
ग्रहाणां मृूखतरिकोणम्‌ । 
हरो खेनंला २० खवाक्चिकोणकं परे १० गृहम्‌। ` 
वृषे विधोस्तु ठंगना यणाः ३ परे २७ त्रिकोणजाः ॥ १५ ॥ 
नस्य भास्करा १२ अवो त्रिकोणनाः परे १८ स्वभम्‌ । 
पूरे यरोदिश १० लिकोणनाः परे २० स्वभम्‌ ॥ १९ ॥ 
घटे भृगोः इरेन्व १५ श्िकोणकाः परे १९ स्वभम्‌ । 
षटे शानेलिकोणजा नखाः २० प्रे १० स्वगेहनाः ॥ १७॥ 
बुधस्य ठंगजाःक्नियां इारेन्दवः १५ परे शराः ९॥ 
स्वभ परे भिकोणना दिश्च १० स्तु संस्मृता बुधैः ॥ १८॥ 
सूय पिके २० अंशपर परम स्गृही, १० अंशप्र प्रम भूलत्रिकोणी 
होता है । चदमा दृषके ३ अंशप्र प्रमो २७ प्र मूढनिकोणी होता 
॥ १५ ॥ रेतेही मगल भेषके १२ अश्र सगृही १८ मूहविकोणी, 
शुर धनके ५ स्व०) २० मू० ॥ १६॥ शुक्र तुरखके १५ स्व ०, १ ५ 
भु९ ) शनि कुभके २० स्व्‌9 ) १० मू० ॥ १७ ॥ बुध्‌ कन्य फि १५ भ 
उच ५ गे सगृही ओर १० भँ मूलत्रिकोण कहा ३ ॥ १८ ॥ 
ग्रहाणां मित्रसमशज्रवः । 2 
द ० शो भोमेनुनीवाः सुहदो निस॒गीत्‌ । 
य तमाः स्युः ऊुनामरेज्योसनसार्कपएुत्ाः॥ १९॥ 
भोमस्य मित्राणि रवीन्यचन्रा ज्ञोऽरिः समो शुकदिनेशाएौ । 


बुधस्य मिनेऽकंतितावरीनुः समा महीनामरपूज्यमन्दाः ॥ २० ॥ 


भाषादीकासहितः अ० २ (१७) : 
` जीवस्य मित्राणि रषीन्दुभोमाः शनिः समः सोम्यतितावरी स्तः। 

 तितस्य्‌ मिते शानिसोम्‌पुत्ौ समो डुेज्यो च रिपू रवीन्दू ॥ २१॥ 
श्वीन्दुभोमा रिपवः शनेः स्युः स॒मो यरः सोम्यतितो च मित्रे । 
मेतादिचिक्रं गदितं निसगात्पुरातनेनातकशचाञ्लविद्धिः ॥ २२॥ 

सेके शुक्र शनि शब, बुध सम, मगल चन्द्रमा र मित्र ई । चन्द्रमाके 
ध सूयं मित्र, म ° बृ ° शु° श० सम ह, शत को नहीं है ॥१९॥ मंगले 
सू° बृ° चं० भित्र; डु शतु, शु° श० सम ह । धके सू ° शु° मित्र, 
चं ° शयु, म० बृ° श० सम है ॥ २० ॥ वृहस्पतिके सू ° चं ° मे० मित्र, 
शनि सम, बु° शु° शु है । शुक्रके श ० बु० मिव, म° ब० सुम, सू° 
चं ० शत्र है ॥२१॥ शनिके सू ° चं ° मं° शब्रु, ब॒ ° सम, बु ° शुक्र मित्रे । 
इस भकार (तेसर्गिक ) स्वाभाविक मित्रादिचक्र जातकन्ञनि कहा है ॥२२॥ 

। तात्कालिकमिन्रामिनर । 
तात्कालिका स्युः सुदो नभोगाः खविकमाययांबुधनव्ययस्थाः 
एकाक्षसप्ता्ठमधमंपुत्रोपगारिगास्ते रिपवो निर्क्ताः॥ २३॥ 
मैजीचक्रं भावतः कैथिदुक्तं नेतच्छीपत्यादिकानां मतं हि । 
खगे नेसर्गाद्यथास्थानसंस्थैः सेदेमेजीयोगपूर्व विचिन्त्यम्‌ ॥ २९ ॥ 

तात्काङमें अपने स्थानसे १० । ३।११।४।२ । १२ स्थित 
मित्र ओर १।७1 ८ । ९।५। ६ भावस्थित शत्रु कहेहे ॥ २३1 यहं 
तत्कालमैव्रीचक है कोई आचाय भावगणनासे भी भेत्रीका विचार कहते है, 
सो श्रीपति आदि आवचार्योका मत नहीं ३ । ठम नैसर्गिकसे ओरं 
स्थानस्थितिसे जो भेत्री की है उसीको योगपू्वैक विचारना चाहिय जैसे- 
८८ भित्रामित्रत्वेऽधिमितम्‌ । मित्रसमत्वे मिम्‌ । मिनशबुत्वे समः । शु 
शबुसवेऽधिशन्ुः । शब्ुसमत्वे शद्रुः । '' अथात्र जो नैसर्गिक ओर ॒स्थानं- 
स्थिति इन दोनेमिं मित्र हो वह अधिमित्र होता है! ओर जो तात्कालिक 
मिज ओर दूसरी गणनासे सम हो वह मित्र होता ह ओर जो एकसे मित्र दूस्‌- 





(१८) शम्युहोराकाशः । - 
रसे शबर हो बह सम, ओर जो दोनोंसे शत्रु हो वह अधिशनरु तथा जो नैसर्गिक 
सम ओर तात्कालिक शत्र हो वह शब होता है। रेसा शक्तिसे विचारना२४ 

 अयनदयुनिशदिग्बलानि । 

सोम्यायने सूरयपितेज्यभोम। याम्ये शनीन् ्यभयत सौम्यः । 
वीर्यानिता आयनवीर्यमिन्दुरुद्ग्बी स्यादिति केचिदूञुः ॥ २८५ ॥ 
गुः सुदा सोमसुतो दिनादौ मघ्यंदिनेऽक रषिजस्तथाऽन्ते । 
स्षपाषुले सीतरविनंशीये शुक्रो निरति इतो बरीयाब्‌ ॥ २६॥ 
छन सुरज्यन्दुसुतो नाकं मेषूरणेऽस्ते रविजो बरीयाव्‌ । 
रसातङे भागवयामिनीसौ दिश्चाबङं प्रोक्तमदः भुधीभिः ॥ २७॥ 

अब ष्ड्भठविधिमे भथम अयनबल कहते है-कि, सूं शुक्र यरु मंगल 
उत्तरायणमं, शनि चन्द्रमा दक्षिणायनमें ओर इष दोनों अयने भयनवटी 
होते है । कोहं कहते हँ कि, चन्द्रमा उदग्बली होता हे ॥ २५ ॥ शरु सव 
विनं रात दोनमि बुध दिनादिभे, सूयं मध्या, शनि सायंकाखम, चंदमा 
 राव्यारममे, शुक्र अ्रात्रिे, शनि राधिके अंतमं बठवाच्‌ होता है ॥२६॥ 


बुध वृहस्पति शमे, मगल सूयं दशम भावे, शनि सप्तमम, शुके चंद्रमा ` 


चतुथेमे दिगबली विदवानोनि कहे है ॥ २७॥ 
वीतो स्थानबटादि । 
ब्ीक्षेजगो सिततेदू शेषा नरक्षेजगता बखग्याः । 
` पै तिते वीर्ययुताः भार्याः सितेतरे पापनभश्रेन्राः ॥ २८॥ 
वक्रो रणे चोत्तरगो विधत्त चेषाबछं चन्द्रसमागमेऽपि । 
कैञिदिवाऽकैन्यतिताः सवीर्या नक्त जेन्रकंसुताः सदा ज्ञः॥२९॥ 
नादिर नृखगा पमो च मध्ये चरमे युवत्यो । 
मव्यहनाः सवे स्ववारादिगताः सवीर्याः ॥ ३० ॥ 
सण्‌ चोद्यकेऽन्यसेटाः क्षिपा विमा विपुखः सदीप्ताः । 
क ततेन द्धथा निसरगादिनो भवन्ति॥ २१ ॥ 
उक चन्म जीतम, अन्य ह पुरुषराशियोमिं टवान्‌ होतेह । शुम 
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भाषादीकासरितः अ० २। (१९) 
अह शुदकपकषमे, पापम्रह छष्णपक्षमे पक्षवटी होते है ॥ २८ ॥ वक्री ह तथा 
 अहुद्धमे विजयी उत्तर शरवाला ओर चंदमाके समागमर्ेभी थह वेशटाबली 
हति ह । कोई कहते ह कि, दिनम सू° बु० शु ०, रात्रिम म चं शनि 
बलवान्‌ होते है ओर खुध सवदा दिन रात्रि दोनी बटी होता है ॥२९॥ 
राशिके भयम द्रेष्काण नरबह ( सू ° ० वृ), मृध्यदरष्काणे नपुसकं 
( इ ° श° ) ओर अन्त्य द्रेष्काणमे ब्ञीयह ( चं शु° ) बटी हेति है । 
केन्द्रे उत्तम, पणफ़रमे मध्यम, आपो्धिममे हीन बटी सभी मरह होति है । 
अपने वार सभी अह वटी होते ह ॥ ३० ॥ सूये चन्द्रमा उदयकालमे, 
अन्य भह ॒भृदुरश्मि वक्र तेजवानू ओर दीप्र होने. बख्वाच्‌ होति है । 
शनिः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, चन्द्रमा, सुय ये कमकरके एकसे एक 
बृद्धिक्रमसे बवान है ॥ ३१ ॥ 


ग्रहाणां वयांसि बलाबठविचारश्व । 


युवा जः शि्युहुधः सिताग्नकौ च मध्यमौ । 
शनीन्यराहुभास्कराः स्प्रतास्तु ृदधसेचराः ॥ ३२ ॥ 
स्वोचजिकोणक्षंनवांरवगोंत्तमाधिमिजबिख्वादिसंस्थः। 
चन्द्रान्वितः सोम्ययुगीलितः स्याद्वटी न पापक्षणयुग्भदेनद्रः ॥३३॥ 
` ताराग्रहा स्वोचश्हादितंस्था वक्रास्तगा मिश्रं भददयः। 
षिचाय्यं सम्यग्बङुतारतम्यात्फरं प्रवाच्यं सुधिया खगानाम्‌ ॥३७॥ 
मगल जवान्‌, बुध वाटकः चंदमा शुक्र मध्यम्‌ उम्र, शनि, शुरु राहू 
ओर सूये वरे अह ह । अपनी अवस्था सदृश उमरमे फठ देते ह ॥ ३२ ॥ 
अपने उच, मूलभरिकोण, स्वराशि, स्वनवां शक, वगोत्तम, अधिमिवांश. 
सदेष्काणगत, चंदरत शुपग्रसि यक्त इष्ट अह बलवान्‌ होता ह यदि 
पापयुकत ्ट न हो ॥ ३२ ॥ जो रह स्वोच, स्वगृहादिमं हो तथा वकगति 
अर्तगतभी हो तो मिभित फ देते है । इसी भकार बल्के तारतम्यसे 
इुदधिमानू विचार करके एल करं ॥ ३४ ॥ 





(२०) शम्भुहोराभरकाशः । 


नीवापिसंस्थोऽप्ययवाधिशगरहस्थितो यस्तु पराजितः स्यात्‌। 
यद्धेऽथवा दुप्करो महन्ः सर्वनिंरुक्तो बरिफरो खनीः ॥ २५ ॥ 


जो भह नीच राशिमे अथवा अविशतुराशिमे वा द्धे परानित हो यद्या ` 


अस्तगत हो उनको सब सुनीन््ि निष्फठ कहा है ॥ २५॥ 
अरहाणां स्वहापादि । 


रोऽस्थिसारथरस्गत्रः इ्यामारुणो वृद्धपटः पृथु । 


पित्तः सङूपोऽस्पकचो गभीरो नात्यु्कोऽकों मधुपिंगने्ः॥२९॥ | 


कामी मृदुमभ्यवयाः सुवक्ता पराज्ञः सितः कुशितङ्ष्णकेश्चः । 
पदयक्षणो वातकफी सुवृत्तः स्याद्र्तसारः श्ुभगः शरशाकः॥ ३७ ॥ 
हिल यवा पेत्तिकरक्तगोरः पिगे्षणो बह्िनिभः प्रचण्डः । 
्चरोऽप्युदारः सतमाश्चिकोणो मनाधिको भूतनयः.सगरवंः ॥३८ ॥ 
प्रज्ञःकखाज्ञो मधुवाक्‌ तरिदोषी त्वक्सारकः इयामतदुः शिराः । 
रजः कुमारोऽप्यथ मध्यरूपो रक्तेक्षणशनद्रसुतः सुदृष्टः ॥ ३९ ॥ 
दक्षः सकामः सबलः सगोरः प्राज्ञः सुवृत्तोत्कटबुद्िसत्वः। 
मेदोऽपिकः तिरः सुबरदधः पिद्गक्षणो हस्वः सुरेज्यः ॥ ४० ॥ 
शुक्रः सुकातिः समदेभगामी श्यामो रनो वातकी विपर्वा। 
सुवृत्तदोःश्चकबलोऽमबुनाक्षः सुखी सुषक्ताऽसितमूर्थनःस्यात्‌॥४१॥ 
गूखऽरतः कृष्णतयुः इशांगः स्यात््ायुसारो मखिनोऽतिदीर्घः। 
कधी नरतिद्गदशोऽकसूः सपे्त्यवायुः पथुरोमदन्तः॥ ४२ ॥ 
नित्का नो अह॒ वलाधिक हो उसके सदश शरीर होता ३ । इसाखिये 


अहोके शरीर शति कहते है-कि, ८ सथं ?' शूर, इड़ीसारवान्‌, चतुरस ` 


ग्र ( जितना ठंबा उतनाही चोडा ), श्याम ओर ङः लाल रग, वृदधा- 
कति, चतुर, रथूढ पिततस्भाव, सुर, केश अल्प, गभीर अति ऊं नहीं, 
मृधुसुमान पि नेत ॥ ३६ ॥ ““ चंत्रमा '' कामी कोमल म्‌ ध्यावस्था, सुद्र 
बोलनेवाठा, विद्वानु, भेता, काठे ओर धषराठे केश, कमर्दलके सद 
ने, शाक भरि, ृत्ाार गात, रधिर बल षान, शुमग ॥ ३७॥ 


न = क का 
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भाषादीकासदहितः अ० २1. (२१) 
“गलः हिंसक, जवान, पित्तस्वभाव, सुखीं सहित गोर वणे, पीठे नेर, 
अभिक समान प्रचंड, श्रमा, उदार, कोपसाईत, त्रैकोणाकार, मजा (चनी 
सार, अहकारवाला ॥३८॥ “ बुध ' विद्वान्‌, अनेक कला जाननेवारा, 
मीठी वाणी, िदोषवाला, तचमें सार, हरित वणे शरीर, ` नशी, बहत 
रजोरणी, बालक, मध्यम्‌ रूप, सुखे नेत्र ओंर भरस॒न्न ॥३९॥ ““ बहुस्सति 
चतुर, कामसहित, बलवान्‌, गोर वणे, पण्डित, वृत्ताकार उत्कट बुद्धे 
स॒शणी, भेदबल भधान, सिंहके समान शब्दवाढा, वृद्धावस्था, पाठे ने, 
छोटा शरीर ॥ ४०॥ ““ शुक्र " सुरूप मदसहिव, इहाथीकीसी चाठ, 
श्यामवर्णं, रजोयणी, वात कफ प्रकृति, विरल शरीरसन्धि, सुन्दर वृत्ता- 
कार बाहु, शुक धातु प्रधान, कमलदलके समान नेत्र, सुखी, अच्छा बोटने- 
वाखा, कडठे पुंुराठे बाड ॥ ४१ ॥ .““ शनि." मूख, आठस्यवाला, 
काला शरीर, पतला अंग, नसमं सार, मलिन, अतिटंबा, कोधी, ब्दी 
आकृति, पीडे नेज, पित्तवात प्रधान, रोम ओर दांत मोटे है ॥ ४२॥ 
रहाणां दीप्रादयवस्था तहक्ष्णं च । 
दीप्ता स्वस्था हर्षिताख्या प्रशांत शक्ता पीडाया वाथ भीता । 
वैकट्याख्या स्यात्खा दीनसंज्ञाऽवस्था परोक्ता खेचराणां सदेष४२। 
दीप्तः स्वोचे हर्षितो मिजगेदे स्वस्थः स्वक्षं सौम्यवगे प्रशञांतः। 
शक्तः सेटःस्यात्सफएरदरडिमिजारो वैकल्यः स्याद्वाचना तपतरः ९ 
पापाक्रांतः पीडितः सेप्रदिष्ठो नीचे दानः ूरभस्थः खराख्यः। 
भीतः शध्क्षेसंस्थो द्रोता इत्थ प्रोक्त(: खेचराणामवस्थाः ॥४५॥ 
महांकी दीप्त, स्वस्थ, हरित, शांत, शक्त, पीडित, भीत, विकल, खल 
दीन्‌ ये दश अवस्थाय होती ह ॥ ४३ ॥ इनके लक्षण कहते ह कि, अपने 
उच्मे भ्रह॒दीपावस्थामें रहता दै । मित्रराशिमे हर्षित, स्वराशिमे स्वस्थ, 
शुमभरहके राश्यादिवगेमे शांत, सूयसान्निष्यसे उदितान्हं शक्त, अस्तमें 
विकल ॥ ४४ ॥ पापस दवा हभ पीडित, नीच राशिमे दीन, कूर रामे 
खल, शतुकषत्रभै भीत ये १० अवस्था करी ह ॥ ४५ ॥ 


ऋषा 





(२२) ्‌ ः शम्युदहोरापरकाशः । 
अवस्थाफटानि । 


दपि प्रतापी विनितारिपक्षो नरः सदा बारुदारप्रियाढयः । 
भवेन्मदोन्मत्तगनाधिपो वा ठरगमेशाः स्वकजाचुमानात्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वस्थे महोना विजयाधि्चाडी ङटंबयक्तो पिनितारिसंवः॥ 
चमूपतिः स्याद्ररवाहनादययुंतो गरः सम्मतिभूषणायेः ॥ ©७ ॥ ` 
हृषिते कनकंकामिनीननेः सद्विखासमणिभूषणेः सुखैः । 
संयुतो भवति पुण्यङन्नरो नारको रिपुगणस्य इषितः ॥ ४८ ॥ 
शति भवेन्ना बहमिघरणुत्रः परोपकारी सुक्घतः प्रशांतः । 
 शल्ञाषिकारीं दपतिप्रषानो नायाविखासाचुरतः स्वतंजः ॥ ४९ ॥ 
 शकतेऽतिक्तो मव॒नोऽरिदन्ता परोपकारी सुजनः प्रसन्नः । 
विस्यातकीतिः सुतरां सुशीकः सुगधमाल्याभिरुबिरभवेत्सः ॥५०॥ 
अवर्थाभकि फएठ कहते है-दीपर अवस्थामे भतापवानू, शत्र जीते- 
वाढा, स्वेदा मूवुष्य रमणीय लक्ष्मी युक्त रहे, मदोन्मत्त हाथियोका वा 
बोडोका स्वामी अपने कलानुप होवे ॥ 8६ ॥ स्वस्थावस्थामे वडा 
तेजस्वी, विनयवाला) इटुम्बसे युक्त, शुसम्‌ह जीतनेवाट्ा, सेनापति, भष्ठ 
बाहनादिप सक्त, उत्तम डदि तथा भूषण आदितिभी युक्त रहे ॥ ४७॥ 
हितम सवणे, यवाजीननते विलास शुक्त, माणि भूषण जौर पुससे संयक्त, 
(४ कलेताठा, शचुगणका नाश करोवाडा ओर हषितभी दुष्य रहत 
५ दावावस्थामं मवुष्य बहुत भित्र रहता पु्रवाटा, प्राया उपकार 
५ अण्यात्म्‌) शति स्वमाव, शा्ञाधिकारी, राजाका भान, 


ततर ओर सवततर रहता है ॥ ४९ ॥ शक्तावस्थामे 
¦ अतिशक्क 
रहता, परोपकारी, प्न, मत्न. विस्यातकीति, अच्छे भकारका युभील, | 


छष युणादियोमिं रुषि रखनेवाटा वह मनुष्य होता है ॥ ५० ॥ 


परोपकारे परगतादरः स्याद्ङेन हीनो मञ्निः शङ्गः 
पराभिभरुतो रिणा मनुष्यो नभश्च चेद्विकटे चतो 4 १॥ 
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भाषादीकासहितः अ० २। (२३) 


प्रपीडिते श्॒भया्तियुक्तः प्रपीडितः स्यात्सततं मचुष्यः। 
निनस्थराच्चञ्चठनत्वमेति चितोपस्गेव्यंसनाभिभूतः ॥ ५२ ॥ 
दीनेऽतिदीनो चृपशभीत्या युक्तो भवेन्नाऽपचयेन तप्तः । 
सलातिवैरोऽपि विदहीनकांतिः सत्यक्तनीतिद्रविणेन शीनः॥ ५३ ॥ 
विदेरावासी द्रविणेन हीनः कांतातिचितापरितप्तचित्तः। . ¦ 
भत्यः सकोपो भवति प्रसूतो खल्ामिपाने करुः सुडद्भिः ॥५७॥ 
भीते सदा भीतियुतो मवुष्यः संत्यक्तसोजन्यधनादिदहीनः। 
अशञभरूषादपि तस्करद्वा भायादितः स्याद्रयसनाचुरक्तः ॥ ५५ ॥ 
जिसके जन्ममें भह विकल हो वह्‌ मचुष्य पराये उपकारमं अनादर पावे, 
बलीन, कश अंग, शते हारा रहे ॥ ५१ ॥ पीडितम मठुष्य शतुभय ओर 
पीडासे पीडित सवदा रहे, अपने स्थानसे च चलता पादे, चित्त उपसगे (संका- 
मकरोग ) ओर व्यसनोसे दबा रहे ॥ ५२ ॥ दीनावस्थावाठे महम अति- 
दीन ( दरिद्री) राजा ओर शक्चुके भये युक्तः हानिसे संतप्त, अच्छी जातिभे . 
वैर, हीन कान्ति, नीिसे परित्यक्तं ओर धने हीन रहे ॥ ५३ ॥ खला- 
वस्थावाठे अहमे विदेशमें रहनेवाढा, धनहीन, स्जीके पक्षकी अतिचिन्तात्े 
मन सतप्त, कोधी ओर मि्नोसे कलह होवे ॥ ५४ ॥ भीतिअवस्थाबाला ब्रह ` 
जिसके जन्मे हो वह सपैदा भयसे युक्त, सुजनतासे वर्जित, षन्रहित रहे; 
मिनस राजासे चोरसे वा शीसे पीडित ओर व्यसनोमं तत्पर रहे ॥ ५५ ॥ 
|  अहदृष्टिविचारः। 
खमे विक्रमे पाददिर््दस्य भिकोणेऽरदंदण्िदयन पूणंहिः । 
त्रिषादा च तुर्याटमे दष्िरेवं स्मृता होरिकनज्ञेयंथाज्ञाञ्चट्टया ॥५९॥ 
शरो पर्णहषटिन्चिकोणे यथा स्यात्तथा सू्यपुजरस्य खे विक्रमे च। 
 चतुर्थऽसिखा नैधने भूमुतस्य विराठा स्मृता रष्वं महन्ञेः॥५७॥ 
इष्टिविभाग कहते है-३०।२ मा्वोमिं महौकी चौथारं हटि त्रिकोण ५ ` 
९ मे आधी, सप्तम ७ मे पूणे दृष्टि होती है, ४। < मे तीन पाद दृष्टि ज्योति- 
पत्ञेनि शाश्द्वारा कही है ॥ ५६ ॥ ओर बृहसतिकी त्रिकोण ५ । ९ 


| नना 


(२४) शम्युहोरापरकाशः । ` 
पूणं इष्टि होती है, तैसेही शनिकी १०। ३ मे प्णेदषि होतीहे । चतु. 
जञौर अष्टम भावभे मगलकी प्रण हटि बहज्ञोने कटी है ॥ ५७ ॥ 
विद्रहम्ये सेटलीखाविखाते सम्थग्बोषे पजराजोदिते च । 
होरासारे शम्धुषेराप्काशेऽष्यायस्त्वासीत्वेटभेदः प्रपूर्णः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीपैजराजविराचिते शम्धुहोरामकाडे अरहभेदाध्यायो दवितीयः ॥ २ ॥ 
विदगम्ये इत्यादि अध्यायश्चोकका अथं पववत्र है ओर यह सेदभेदा- 
ध्यायं है ॥ ५८ ॥ १५. 4 
इति श्रीरामुहोराप्रकाशे माहीधरीभाषाटीकायां अरहमेदाव्यायः हितीयः । २ ॥ 
` अथ कलस्ाकनाच्यत्यः ३ । 
ॐ तत्र द्िसाधनेम्‌ । | 
जय प्रवक्ष्ये गगनेचराणां बडानि सम्यङ्‌ खुनिनिर्भितानि । 
विना बनव न शक्यतेऽ् फं प्रवक्तुं किरु दैवविद्भिः ॥ १ ॥ 
हदये द्रष्नेऽथ चेकादिशेषे केष्टष्वेता स्पिकादया दशः स्युः 
पूणं तिथयो बाणवेदाः सरामाः पूं परिः पंचवेदाः खरमाः॥ २॥ 
तिथ्यः पूणं सं च परणं यमस्य ने नेतरे षष्ितुल्याः कखः स्युः। 
अद्रौ वहो षषटिसंख्याः कुजस्य वेदे नागे गीष्पतेः ष्षटिुक्ताः॥ ३ ॥ 
५ धुवकातरेण उवादिेषं निहतं खशमेः । 
रबधर युतानं प्रचय क्ये ता उवादिकाः स्पष्टतरा दशः स्युः ॥ ४॥ 
विना अरहोकि बठ सापे ज्योतिषियोकरके फ नहीं कहा जाता, इसविि 
सनिषोकि बनाय बहि बठ भठे प्रकार कहता हं ॥ १ ॥ जो देवता > 
अजम्‌ । ` इष्टा, जिसको देखता 1 
। 
9०००8 कहाता दै । इर्य ब्रह स्मे 
(म /बृ/ | म [बरस [  [] बर्टाको स्यष्ट षटायके एकेसे केकर 
(९००९० | (३०९०६ [ [| १२ राशपर्यत जो अंक शेष 
एह अतम पकादि कमते ०।१५।४९।३०।०।६०।४५।३०।१५।०।०।० 
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कला ष्टिवर मिलता है । तथा शनिके ९। ३ शेषम ६० कला, मंगलकी 
 ७।३ ६० कठा ओर यरुके ४।८ मे ६० कला मिलती ३ ॥ २॥ ३॥ 
एक आदि शेष भुवकांतरसे अंशादि शेषको णके ३० से भाग केकर जो 
भिरे वह चयमं योग, क्षयम हानि करके स्पष्ट दृष्टि होती ई । उदाहरण- 
ष्टा चंद्रमा ५।१२।२५। २३ श्य सूयं २। १४२० ५८ 
 चन्द्रमाको सूरयेमें षटायके शेष रहा ९ । १।५५। २६ नो रारिके 
नीचे चक्रमे १ दश राशिके नीचे ° है इनका अंतर आग न्यून होनेपे क्षय 
हआ अधिक होनेभे चय होना था अंतर १ से अंशादि १।५५.।२६ को 
खणातो १।५५। २६ भाग ३० से ठेकर्‌ लभ्धि० । ३1 ५० प्र 
 केर्टांक कम होने धटाया० । ५६ । १० इसमें ४ सेमाग छिया तो 
सूयंपर चंमाकी इ्टि० । १४। २ हृदे, यह क्षय चयका उदाहरण हे । 
अन्य भकार उदाहरण है कि, बुधपर रुकी दृष्टि देखनेमे इष्टा ब ° ७। 
१६ । ४६। ५४, इश्य ० ९।११।३४। < में षटाया तो यह १। 
२४। ४७1 १४ शेष रहा अथात्‌ प्रथम खण्डा गत होकर हितीय खण्डा 
भोग रहा है, इसलिये गत खण्डा ° ओर वतमान खण्डा १५, इन दोनोंका 
अन्तर किया तो १५ मया, अब इससे अंशादि २४ । ४७।१४ इन्‌ 
शेर्षोको अन्तर १५ भे छणकर तीससे भाग ठेना चाहिये तहां हार यणक 
दोरनोको १५ से अपवतन दिये तो हार दो बचा इसथ्ि दोसे भाग दना 
अधात्‌ इनका आधा १२।२३। ३७ यह बुष दष्ट हदं । इस तरह ब्ा- ` 
हीन दश्य २ राशि होवे तो जो तहां अंश है उनमें १५ जोड षटि होती 
है, जते दृश्य लग्र १०।१६। २४। १०. चंद्रमा बरा ७।२४। ३४। 
१५. घटायके २। २१।४९। ५५ अंश॒ २१ 1४९1 ५५ च १५ 
जोडे ३६ । ४८ इष्टे हृद । यदि पूर्वो षिधिसे षटायके ३ राशि रहे तो 
भोग्यांशोमिं ३० जोडके दृष्ट होती हे, जेसे-मं ° द्रा ५।२३। २६ ।३ 
सुं दृश्य ९।९।४२। १६ भँ बटायके ३।१६। १६।१३इसको ` 
३० मे षटायके भोग्यांश १३।४३।४७, इसका आधा ६।५१। ५इेमै ` 


पिप 





(२६ ) शम्भुहोराभकाशः । 
जोढे ३६।०५१। ५३ । मध्यदृष्टि हृदं । इसमे “ अद्रौ वह्धौ षषटिसंख्या 


कुजस्य ' इस वचनसे दयेगद्िमे शक्तांशोका, व्यंग भोग्यांशका 


आषा जोढनेसे ०।५१।१० स्फुट दृष्टि होती है । यदि वह दशटहीन र्य 
४ राशि होवे तो भोग्यांशही दृष्टि होती है । उदाहरण ठन्न दृश्य १० । 
५। ०५। ४६ च॑त्रमा दषा ।१।८।३० से हीन ४।३। ५७ । ७ 
इसके भोग्यांश ० ।२६। २ यही दृष्टि हृदं । यदि शश्यहीन दशा ५ से 
अधिक हो तो थक्तांशकादि दने करके दष्ट होती है, यदि ६ से अधिक 
होवे तो १० में षटायके उस्तके अंश करके २ से भाग ठेनेसे टि होती ३। 
जेते ब्रा सूयं ९। ९।४२।१६ । दृश्य शनि २।२४। ३५। २५ 
हीन ६। १५। ६। ५१ दशमे शुद्ध किया ३। १४।५३। ९ इसके 
अंश १०४।५३। ९ दोतते माग ठिया ०। ५२ । ३६ दष्ट हृदे यदि 
ष्टाहीन श्य १० पे अधिक होवे तो दृष्टि ही नहीं होती अथात्‌ शून्य 
° । ० । ° दिखना, अब मंग, यरु, शनिके धिये विशेष हे कि, पूर्वोक्त 
परकारते भोमफलमेँ यदि २।६। ३। ७ राशि आँ तो युक भोग्यांश- 
कोका आधा नोडना नेसे पूवोनीत भोमष्टि ° । ३६ । ५२ ग्रहां सूरयके 
साथ दृष्टिं शक्त मोम्यांशकाधं जोढनेसे ० । ४३। ४४ । स्पष्ट हृष्टि हृद । 


एसेही बृहस्पतिम ३।७।८। ४ राशि होवे तो पूवौनीत दृष्टि भुक्छ- . 


भोग्याश्मे ३० जोढने जैसे चंद ६ २। ३७। २७ युरु ९।११। ८। 


३४ दे हीन ८ । २१।२८ । ५३ छःसे अधिक हाने १० मे शुद्ध ` 


किया १।८।३१। ७ इसके अंश ३८ । ३१ । ७ दोसे भाग (1॥ 
° । १५। १६ अष्टम रारि होनेसे भोग्यांश ८ । ३१ जोडे ° । २७ । 
४७ यरद ह । पेसेही शनि २।९।८। १ होवे तो पूवौनीत दिम 
शुक्तभोग्पांगका ३। ३० तिदयन करके ९० दो २से भाग लिया २।४०५ 
एूवानीत इमे जोडके शनिकी सष हृष्टि होती है जैसे चंद ३। १०। 
१५। द्य इष्टा शनि १। २।५६ । पूर्वोक्त परकारसे दो राश हेनेसे 
१५ जोडे अंश्‌ दाणि ० ।२३। ° वही ०।२३। ० इसमे विशेषोक्त 
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 भकारते जोड़े ° । २५ । ° इष्टि शनिकी हु । चंद्रमा शनि रटे 
मोग्यांशक २३ से णाकर २ सेभाग किया मध्य दृष्टम जोढनेसे शनिकी 
स्ट दृष्टि होती है ॥ ४॥ | | 

| उचखबलखादि । | 


नविनसेटो रसभाधिकशेचकादवियुद्स्तय शेषराशेः। ॑ 
दृ्ाहतस्तस्य ख्वा नसनाः षष्टञजदधतास्तुंगबरु कलाम्‌ ॥ ५ ॥ 
्रूलत्रिकोणे चरणोनरूपं स्वक्ष वरु मित्रे च पादम्‌। ` 
तरयोऽषटमांशास्त्वधिमि गेहे समेऽषटमांशास्त्वरिभे नपांश्‌ः॥ & ॥ 
द॑तांशञकः स्यादधिश्गेहे स्यात्तदररं स्वीयपतेरव॑शात्च । 
` कायं बेक्यं भवनादिकानां भक्तं बुधैः सप्तकवगवीरयम्‌ ॥ ७॥ 

उच्च ब कहते है-हस्पषटमे नीचस्पष्ट॒षटाय देना यदि ६ राशिसे 
अधिक होवे तो १२ राशे शुद्ध करना शेष राशिको १० से णाकर 
अंश करने तव २० से युणाकर ६० से उद्धृत करना उचवल होता हे । 
मतांतरसे सुगम रीति है किं, नीचोनित ब्रह ६ से न्यून हो तो बही रखना 
अधिके होवे तो १२ मेँ शुद्ध करना उसके अंश बनाये ३ से भाग छना 
उचबल होताहे । उदाहरण- सूयं ९।९।४२। १६ नीच ६।१०।०।० 
षटाया शेष २।२९। ४२। १६ यह ६ राशिमे न्यून होनेसे यही रहा - 
इसके अंश ८९।४२।१६ तीन ३ से माग छिया ० । २९।५४ यहां न्य 
एकके स्थानमें जानना । एेसेही सभी बहक उचवल जानना । कार्थं रीति 
यही हे कि, रहम नीच षटाके ६ से भाग देना उचबल मिलता ३ । यदि 
शेष ठीक ६ रहेतो ६ के भाग देनेसे पणव अथात्‌ अंशके स्थानभें १ 
हप ब मिलता हे । यदि ६ रारिते कम रहे तो राशि ६ से भाग देनेस 
अशस्थानमे ° मिलेगा पुनः राशिको ६० से यनक अं दूना करके जोडना 
किरि पसे भाग देना फल कलास्थानमे रखना । शेषको ६० से य॒नके 
विकला दूनी करके जोडना ६के मागे विकला गिठेमी । अथवा नीचगरहाँ- 
तरका कटा करना १८०से भाग देना बढ मिठेगा। अथवा नीचग्रहातरकी 

र 





(२८) ` „ शम्भुहोरपरकाशः । ध ॥ 
१० से य॒णना अंशादियोकि २० से णना ते भी उच्चबलक हेता 
ब ॥ जो रह मूलत्रिकोणका हो वह चदथीश नियण ०।४५। ° 
बल पात। ह, खगं आधा ०। ३०।० समके गृहमे अटमाश ° ।७। ९० 
मिवगृहमं चतुथौश ०।१५।० अधिमितभे तरिएण अष्टमांश ०।२२।३०, 
शबुगृहमे षोडशांश ०।३।४५, अधिशवुमं ब्ीसवां भाग ° ।१।*. पह 
बल गृहहोरादि सपव स्वामियेकि असार मिखते हं । स्वामी अपने गृ 
हवे तो आषा, समगृहमे होवे तो अष्टमांश इत्यादि देसे सातोका बर एकत 
करके सप्तवगेन बल होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
्‌ सतैक्यजबरविचारः । 
स्थानाख्यवीरयं त्थ दिग्बङं च काठाख्यवीययं च निसगंकाख्यस्‌ । 
वे्टाबङं दग्बङ्मेवमेततरोकतं बुधैः षड्विधमभगानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुतक्यनं तगबटं पमोनं केनद्रादिवीय भिख्वाह्वय च्‌ । 
स्थानाभिषं पंचविधं दि वीयं निरक्तमेतननच नातक्ञः ॥ ९ ॥ 
स्थान १, दिग्‌ २, काठ ३, निसगे ४, चेष्टा ५; इष्टि ६ ये ष्द्बल 
ह ॥ ८ ॥ उच, सप्तवगे, युगमायुग्म, केन्द्रादि, देष्काण इनका पेक्य स्थान्‌- 
बल होता है । दिग्बलं एकही भरकारका है । नतोन्नत, पक्ष, दिनरानित्रिभाग 
वषेमासादि इन चारोका क्यं काटबल होता है। चौथा चेष्टावल अयन्‌, 
चेष्टा केन्दन भेदे २ भकारका है । पचम निसगे एकी भकारे है । ठग 
दृष्टिविलभी एकही भकारका है एसा जातकङ्ञोसि निमित हे ॥.९ ॥ 
` सप्तवगेजबठानयनमू । 
` ञे शृांशोपगतो सितेन संयच्छतः पादं तथोजे 
गार्के सूर्यङुनाकितोम्यपुरन्दरेज्या मितरंति १५तावत्‌ ॥१०॥ 
केचादििगा ्पद्डे च पादं यच्छति षेद बर्मन वनम्‌ । .. 
भूति सिते ज्ञयमो च मध्ये ूर्यारजीवाः प्रथमे दकेऽ ङ्कः ॥ ११॥ 
भोमादकाचम्बुभ रिपुतां जीवाद्वोधनादस्तभावम्‌ । 
शोध्यं शुकरायामिनीशान्नभकं दिग्वीयं स्यात्तंगवीयों कवत्तत्‌ ॥१२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
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डग्नाुगम बल कहते ह-शुक चन्द्रमा समराशि वा समांशकमे हों ओर 
सूयं मगल बुध य शनि विषम राशे वा विषम नवांशके चौथाहं ०।१५।० 
बल पाते हँ ॥ १० ॥ केदराध्वड कहते है-यह केन्द्र १ । ४।७। १५ | 
1 बः पणष़ २।५।८। ११ मे आधा ०। ३० ० › आपोङ्किम 
९।६।९।१२ म चरण ०।१५। ° पाते है । शुक चंद्रमा तीसरे 
देष्काणमें, बुध शनि मध्य देष्काणमें, सूये मंगल य॒ प्रथम्‌ देष्काणभे, 
चोथाईं ० ।१५। ० चली होते है । इस भकार ५ बलोका ठेकय स्थानबल 
होता हे ॥ ११ ॥ दिग्बड कहे है- सूपं मंगलम चतुथभाव, शनिं लघ, 
चंदमा शुक्रम दशम्‌ भाव, बुध युर्भे सप्तम भाव, षटायके ओर उचवलके 
तरह ६ पे अधिकं होवे तो १२ षदायेके ओौर ६ से कम होवे 
तो उक्ते ६ का भाग देनेसे दिग्बल मिठता है॥ १२॥ ्‌ 
विनं नतं चन्द्रुनाकंनानां षषटश्चनितं जीवसितोष्णगूनाम्‌ । 
रूप सदा ज्ञस्य नतोन्नताख्यं वर्य त्वथो पक्षबलं प्रवच्मि ॥ १ ३॥ 
व्यकः शशी चेन्दरसभाषिकोऽसौ चक्रीनितस्तुंगबखोक्तवत्स्यात्‌ 1 
तितापिते तच सता सानां षषटञ्ूनितं शीतरुचे्रिनि्रम्‌ ॥ १४।॥ 
जहन्निभागेषु बुधार्कमंदा यच्छन्ति रूपं र्म नक्तम्‌ । 
चन्रीशनारा युनि सरव्यक्निभागतंजञं बठमेतदुक्तम्‌ ॥ १९५ ॥ 
स्वमासे स्वानि स्वदरास्वपीत्थयुक्तं गरुमंनिवृद्धया । 
भ्रत्तं ठ काटाभिधमेव वीर्यं चतरं जातकञ्चाल्लकिदधिः ॥ १६ ॥ 
काठनठ कहते है-नतको दवण करके चंद, मौम, शमिका जर बही 
दिशणित नत ६ ° मे षटायकै अथोत्‌ उन्नतको दविुण करके वृहस्पति शुक्र, 
सषंका नतोन्नत बछ होता ह । बुधं दिन रात सदा ५ बल पाता है । भव 
प्व कहते हँ ॥१३॥ चन्रमा सूयेको घटाकर छः राशिते अधिक हो 
तो बारहमे षदटाना, फिर उच बले सहश श्रिया करनी तो शुभग्रहोका 
पक्षबल होता हे ओर इसी बठके। साठ ६० भ वटानेते पाप्होका पक्षबक ` 


रोता हे ओर दूसरा भकार यह है फि, शुपशषमे त तिथिको, इष्णाकषे 





(३०) शमयुहोराभकाशः। = 

( एष्य ) भगेतुक तिथिको १५ से माग देके शुमबरहं च ° बु° ° ० का 

, ओर यही १ म कम करके पाप्ह सु ० श० का पक्षबल होता दै। 
इसमे जो चंदमाका बठ आया सो द्वण कलना तो पक्षबल होता दै 
॥ १४ ॥ शबल कहते है-दिनके पिरे तिभागमे जन्म होवे तो बुषका 
हपु १ बछ, दवितीयमे सूयंका, तीसरेमे शनिका, रात्रिक भथम ` भागे 
चंदमाका, दूसरेभं शुक्रका, तीसरेमे मंगलका _ ओर सवकालं युश्का 
] ० बल पिढता है ॥ १५॥ वषेपतिका चरणवल, मास- 


| 

रूप १ । ° बढ 
पतिका अष, दिनपरपिक। तीन चरण ओर होरापतिका रूष १ बछ होता है, 
| 

| 

| 

| 

| 





$स भकार चारों बोडे योगको काठवल कहते ह । अव यहां वरषश्वरा- 

दयानयन अन्ान्तरते छिलते ईै-““ द्विषठोऽपं अहठाषवदयुनिचयध्वकाहतैः 

षट्शरैः षददसैश्व युतः सवाणतपनः सेष्श्व खांगाभिभिः॥ लाज्यारर्विंहतः 

फृठे गुणयमन्ने चक्रनिप्नाक्षखोपेते दिखते नगोवेरितके स्तोऽकोत्समा- 

मास॒पौ ॥ १॥' करणङुतृहे च-““द्वि्ठो ययुिंडो रदभू. १३२ थुतोऽके १२ 

युक्‌ खांगाभि ३६० हृत्खाभिि ३० हतः फढे युते ॥ वेदेणे ४। ३ चिद 

द्वि २ हतेऽदरि ७ शेषितेऽकाद्रह्मतुल्ये करणेऽब्दमासपौ ॥ ' अभीष्ट चक्क 
. ५६ से णके उसमे अहगेण जोडना ओर १२५ भी जोडना, ३६० के . ` 
भाग देना जो मिठे उसे ३ ते युणके चक्रको ५ से नना उस्म ३ जोढने ` 
७ से शेष करके जोढदे उतनवां सुथादि कमस वत्तेमान वषोधिपति होता । 
हे । मासेशके खि अभीष्ट चक्रको २६ से गुणके अहगेण जोडना ५ ओर्‌ 
जोडना २० से भाग ठेकर रन्धि द्ि्ण करके उस्म ४ ओर जोढने ` 
तब ७ से शेष करके जो बचे वह्‌ सूयोदियेरमिसे मामेश जानना । दिनेशके ` 
लिये अपरे देशी मध्यरेखाका जो देशांतर है उस्मेसे उसका चतुथीश । 
कम्‌ करके तन्मित फल पूवे मध्यरेखा हवे तो १५ वमे कम करना, । ` 
पथम्‌ रेखा होवे तो १५ षडीमं युक्त करना तव यह संस्कारयुक्त वदी । 
 दिनार्षते जितनी पठ कम हो उतना पल सूर्योदयके अनंतरं बारपवत्ति | 
होती हे अथवा संस्कत षटी दिनाद्धसे जितना पृ अधिक हो उतने पक्ते 


|  - ` भाषाटीकासहितः अ० ३। (३१) 
सर्योदयके पूवापर भदृतति होती है । इस भकारसे जन्मकाले जीवार हो 
वह दिनपति जानना । अव होरापति बनानेकी रीति कहते हँ कि, वार- 

 भवृत्तिसे ठेकर इष्टकाल्पर्यत जितनी षटी पल हां उनको दि्ुण करके २ 
जगृह रखना पिले ५ से भाग देकर शेषको दूसरी जगहवाठेमे षटाय 
देना १ ओर जोडना तव॒वारपतिके. कमसे १ बचे तो 

सयं, २ अंशुक, ३ गे दुष, ४ में चद, ५ भें शनि, ६ भँ खरु, ७्भ मंगल 
यह कम इस वारपतिते गणना करके जो वार आवे उसकी वह गव होरा 
जाननी । अनंतर व्त॑मान होराका स्वामी होरापति जानना एेसाही भयोजन 

` करणङुतूहलोक्त छोककाभी है ॥ १६॥ 

कः अयनबलानयनभू । = | 
अक्ताः सदाऽपमख्वेः जञशिजस्य सिद्धा याम्येऽप्युद्क्छनि- ` 

विधोः सहिता विहीनाः ॥ सूर्यार्चकषिषणस्य तया 
 विोमा नागाभ्धिहत्किङ भवेद्वलमायनाखूयम्‌ ॥ १७॥ 
रवेद्वि्नमिद्‌ भोक्तमायनाख्यं बरं बुधैः । चेष्ठा चायनयो- 
योगे वेष्टावीयं भवेत्छुनात्‌ ॥ १८॥ ` 
` सवेदा बुषकी दक्षिण वा उत्तर कांति २४ अंशम यक्त करनी ओर २४ ` 
अशर्म शनि चंदमाके दक्षिण कांतिभाग युक करने तथा उत्तर कति २४ 
अशभत कम करनी । सूये, मेगल, यरु, शुक्रका २४ अशमे दक्षिण कांति. ` 
भाग कम करना ओर उच्तर कांतिमान्‌ २४ अंशमें युक्त करना तव वह स्मे 
४८ से भाग देना अहोंका अयनबल होता है ॥ १७ ॥ यह बठ सूया 
` दिखण करना यह अयनषठ पठितो कहे ह । वेष्टाबठ तथा अयनबन्को 
नोक मेगढ आदियोका चेष्टाबल होता है । भयोजनवश कान्त्यानयन ` 
अहलापवसे िसते है-“स्यः सण्डानि सवाद्ंयो वरङताः शेका्योऽगधय- 
धय्गिश्ततपृतीनवारिनिषयततैः सायनांशग्हाव्‌ । बाहंशाभङुभागसंख्यक- 
वेत्‌ ॥ अहम अयनांश जोढके युन करना, घुनके अंश करने, उपम ११ 


रि 


(३१) शन्धहाराभकाशः । कु | 
ह नीचे णिते चकर्भेका अंक जोडना ओर ` 
॥. व ५ 6 लम्धिमं १ जोढके तत्रिभेत अंक लेके 
(2 उसके ऊपर अंशादि शेषको णके १० से 
भूरा जी पिरे उसमे पीकेके भंकका मिलान जोड देना जो मिलान 
आग उसमे १० से भाग ठेना जो भिरे वह अंशादि काति जाननी । छ 
सायन अह उत्तर गोलमे होवे तो उत्तर कांति ओर दक्षिण ५५ होवे ४ 
दक्षिण करति जाननी । भेषादि ६ राशिपरयत सायनब्रह उत्तरगोड अर ठख 
६ राशिपयैत होवे तो दक्षिण गोठ होता है ॥ १८ ॥ 
चे्टानेसगेवलम्‌। 
स ॥ ९॥ 
चे्टकदरं कजादीनां तद्वरं ठंगवीर्यजः 
सायनोऽक्चिभयुतो व्यरकन्दुः कटके तयोः । 
स्यातां मगूखकष्टेऽष्टविधो न परागबटाय च ॥ २० ॥ 
एकोत्तरं रूपकमद्रिभक्तं निसगेकाख्यं बल्युक्तमेतत्‌। ` 
 मंदारसोम्येज्यसितद्विजेशतीक्ष्णदयुतीनां गदितं पुराणः ॥ २१॥ 
मध्यम सष्ट जोडके आधा करना वह उसी अहे शीघोचमे धषटनेसमे 
भोमादि्योका चेष्टकेन्द्र होता हे। यह केन्द्र & राशिसे अधिक होवे तो १२ 
राशिमें शुद्ध करना तव उच्चवलकी विधिम ६ सेभागदेना तो चेष्टाबढ | 
होता है। अथवा षडल्पकेन्दरके अंशादि करके ३ से माग ठेना यह सुगम 
रीतिते चष्टाबल होताहे । भयन ओर चेष्टावर जोडनेसे स्पष्ट चेष्टावल होता 
है । कमते १ से ७ तक अंको ७ से माग देना तो कम॑से श० मं० बु° 
य° शु° च० सू ° इनका नैसर्गिकं बल होता है । अथवा १।२।.३। 
४।५।६। ७ को रमसे १ । से ७ तक अंकसे नना, श ० मं०इत्यादि 
अहोका कलात्मकं नैगिक बल होता है । अथवा शनिका बल दविन्िचतु- 
रादि अङ्कति णते जाओ तो भी दही होता है ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 
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भाषाटीकासहितः अ० ३। (३३) 


युद्धबलम्‌ । | 

अथेदानीं सेटयुदधे वीरयसंस्कारसुच्यते । 

 वीयेक्ययोस्तु विवरं बाणविशेषभाभेतम्‌ ॥ २२॥ 

स्वं सोम्यस्थे बठे कार्यं याम्यदिक्स्थे बडे ऋणम्‌ । 
` स्फुटे बे तयोः स्यातामिति दैवविदो विडः ॥ २३॥ 

सूयक साथ अहसमागमको अस्त कहते है । भोमादियो समागमको 
भहु कहते ह । उत्तर शरवाला बरी ओर विजयी होता है । युद्धसमयमें 
अहक कलात्मकं स्पष्ट बरावर होते है तब उनके कलात्मक श्रका अतर 
करना, उन्ही अहक पूर्वां बेक्यका अंतर करके उस शरके अंत- 
रसे भाग देना, जो फ मिठे उत्तर शरषाठे अहके बलम यक्त करना, दक्षिणं 
शरवालेके वर्मे घदाय देना यह संस्कार दैवल्ञोनिचेष्टाबृठका भेद कहा है ` 
यहां शरानयन ब्रहलाषवसे छिखते द-““ खाम्बुधयः सयम: खथजंगाः 
खांगमिताः खदश कमशः स्युः । पातल्वाः कषुताहुषमग्वोमध्यमचंचल- 


केन्द्रविहीनाः॥ 0 स चट्‌ केन्द्रं चक्र- 
विशुद्धमस्य भमितादैक्यं लवघ्नागतात्‌ ॥ ति ल्ठब्धथुत ङनात्छुयमटाग्धी- 
व्क करमाव्‌ तीना पृतिरिषििलारणथुवो गोग्ना इनादाक्‌ टुतिः ॥ 
मन्द्सष्टसलगातस्वपातरहितात्कातंशकाः केवलात्‌ क्णापाद्वियमाहता अथ 
यरोश्यदलो चाप्ताः पुनः । स्वा्यना असृनोऽयलादिकशरः पातोनदिक्‌ 
स्यादसतो तरिः श्यात्कछिकादिकः स्फुटतरस्तत्सस्कतथ्वापृम्‌ः ॥ " भोमा- 
` दिम्‌ निसतका शीधकणं करना हो उत्तका अंतिम शीधकेनद्र लेके ६ शारि 
अषिक हवे तो १२ राशिमें शद्ध करना, षद्मागात्पकेन््रके रारिपरिमित 
कमे जो शीघांकं ठ्स ३ . उसको 
सः | मिला ठेनां ओर एकाधिकं राशिपरि- 
` मव्याक्ाः | मित शीपंकमें केन्द्रकी राशि छोढके 

प गीकाः अशादि यणने ३० से भाग ठेना 

फठ अंशादिमे शीघांकका मिलान युक्त करना उसमे करमसेः कोष्टकेके 





(३४ ) शम्भुहोराभकाशः। ` | 
भाज्यांकते माग ठेना जो मिरे वह अंशादि जानना, वह कसे कोकेका 
 शीधकणाकमेते कम्‌ करना नो शेष रहे वह प्रहोका अंशादि शीघकणे होता है 
जीर जो जुष शक्रे पातांशक के है उसमे अहगेणोतनन बुध शुक्र, शीघकेद्र 
जो हेवे वह उपरोक्त पातांशमे षदायके जो शषा रहे सो डध ओर शुकरके 
पांश होते है । जिस भ्रहका शर बनाना हो उ्तका पार्ताश मदसपष्ट हमं 
` घटायके पातोन अह होता है, उसको अयनांश देने विना उक्तस कान्ति लाना उ 
करातिको ९३ से रणके -शीधकणैसे भाग देना अभीष्ट हका अणठादि शर 
होता ३ । पातोनह उ्तरगोलमं हवे तो उत्तरशर दक्षेण गोरमं होवे तो 
दक्षिण श्र जानना । वैसाही ` यरुका शर करना होवे तो उक्त रीतिते अये 
शरको २५ से भाग देना अगुादि शर होता है । भीमम उक्त भकार भये 
` शरे उसका तुर्थाश न्यून करनेसे मगठका अंखलादि शर हेता है, । 
अनैतर बनाया जो शर उसे ३ से यनना कलात्मकं शर होता ३॥२२॥।२३॥ | 
द्िसंस्कारः । | 
सदृष्टिपादसहितयगरहष्टयंरिवाभेतम्‌ । । 
करमादविकत्तनादीनां षडबठेकयं स्फुटं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ | 
हपर जिस्‌ ग्रही दि होती है उसके बीचमं शुभग्रह की इष्टिका रेक 
करके उसका चतुथाश लेना वह धन हग्बठ होता है ओर प्प्थरकी 
इष्टिका एेक्य करके उसका चतुर्था ठेना वह कण छबल होता है । इन 
न एवं कण इग्बलका अतर . करना वह स्पष्ट ह्वल होता है ।- इस्‌ 
भकारते स्थानृबल १ दिल २ कालबल ३ वेष्टावल ¢ निसगंबढ ५, ` 
इन पर्थोका योग करके उपमे छठा & इग्वड जोडना वह षद्वञक्य 
हेता हे, एविचासे यही काम आताहै ॥२४ ॥ ` ` 
|  भावबरस्ताधनमू । 
तन्वादिकानां बखमीरनं बलं नस्थतुष्पादिह कीटनैरा 
नााबुलर््ाबरभोनितास्त स्यारिग्बं तैगबडोक्तव् 
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भाषारीकासहितः अ० ३। ( ३५.) 


 सदृष्िपादानितुमहििवभितं दशितं ज्ञयोः । 
तन्वादिकानामपि भाववीर्थं विचारणीयं विदुषा प्रयत्नात्‌ ॥ २६ ॥ 


 ठमरादि भावस्वाभियोका बढही भावबङ होता है । मदष्यराशे ३।६। 
७।११ ओर षनका पूरवोदधं ओर म इनमे सप्ममाव बाय देना, चतुष्पद्‌ 
रार १।२। ५धनका उत्तरां मकरका पूवां इनमे चतुथं भाव घटाना ` 
कीटराशे ककं वृथिकको लपे घटाना । जलचर राशि मीन ओर मक्करे ` 
पथिमाद्धेमेसे दशम भाव घटाना तब शेष 2 रारिसे अधेक होवे तो १२ 
«2 करना पद्भावात्प शेषसे दिग्बलमे पूरक उचबटकी रीतिसे बल 
साषन करना तो भाव्दिग्बछ होता है । तब यह दिगबर भावबठ ( स्वापि- 
ठ › मे युक्त करना । भावपर जिन गरही दि हो उन्मेस. शुमग्रहोंकी 
दिका देक्य करके उका चतुर्था लेना यह धन दण्ड होता है, तथा 
पाप्रहोकी हिका देक्य करके उसका चठुर्थाश ठेना यह कण बल 
होता है । इन दोनों धन कण इग्बरोंका अतर करना तब स्ट इब होता 

ह । इस इवमे भाववलको संस्कत अथात्‌ धन होवे तो युक्त कण्‌ होवे 
हीन करना तव उको भावके उपरी बुध खरुका दृष्टि युक्त करनी तो 
स्पष्ट भावबल होता है ॥ २५॥ २६ ॥ = 


चे्ेबरशमयः । ` 

ये वेष्टतगार्यवरे रसम के भयेयुिनररमयत्ते । 

स्वतगचेष्टाबरुषातभ्ूमिष्टार्यमेकोनवखाच क्म्‌ ॥ २७॥ 

चन्द्रमसे सूयं षटानेसे च॑दमाका ओर सायन सूर्यम ३ रा जोडनेशे 
सूयक चेष्टके्र होता है । इस केदरसे रस्म के साधनां उचवलमे कही- 
इदे विपि चेष्टाबङ बनाना । यह वेषटाबल पूरवेका जेसा षद्बलां नही ह 
कर्कि सूयका जो अयनवठ है वही वेशाबल ३ इसङिये दिखण करना, 
चे्माका जो पृ्षवल वही चेष्टावठ है इसख्मि दूना करना यह नियम्‌ है । 
१ इट कष्ट बठ एवं दिके व्यि कटे दँ कि, योक नो चेष्टाबल ओर 





( ३६ ) शम्भुहोराभकाशः । क 
उदबल उसको ६ से णाकर उसमे १ जोड दे भ्रहोकी उचरश्मि ओर 
चष्ारस्म होती ह । महाका बेटवर ओर उचवलके यणाकारका वगेमूख 
निकाटना वह गरहका इष्ट होता हे । अरहाका उब एव्‌ ध अल्‌ | 
अलग पकम घटातेसे शेष छणाकारका वगमूक निकाठना वह बरहा कष 
होता है इस इष्ट क्के अठसार अरहेकि शुभाशुभ दशाफट जानना । अहोका 
ृदवरैरय ओर गरहोपर इको प्रथ्‌ पृथक्‌ यहेकि इष्ट ओर कषसे खन- 
दने भहंका इषटवल कष्टवठ ओर इष्ट क्ट होती ह । यह वगमूल 
यथम न होनेसे पाठकोकिं सुगमाथं अन्यतरसे . विधि ठिसता ह~“ अत्यं 
यावदिहावयांकादृष्व॑तियक्स्थरेखया । संज्ञा स्थानांककानां च विषमाख्य- 
समक्रमात्‌ ॥ त्वक्ताऽन्त्याद्विषमात्तिं द्विएणयेन्मूलं समे तदत त्यक्त्वा 
लन्परृतिं तदायविषमाडब्धं दिनिघरं न्यसेत । पंक्त्यां पंक्तिहते समेऽन्य- 
विषमां त्यक्त्वाऽऽतवरगं फटं प॑क्त्या तद्वि्णं न्यसेदिति ख॒हुः पेक्तेदलं स्यात 
` ` पदम्‌ ॥ ?› अथात्‌ निस्‌ संख्याका मूख निकाठना हो उसके दाहिने ओरसे 
विषमंको उष्वै रेखासे ओर समको कुछ तियेक्‌ रेखासे चिह्न करना 
 जवतक अंककी समापि न हो जावे तबतक सबके बाई ओर जो अंतिम 
विषम हो उसमे जिस संख्याका वग षटे वह षटाय देना ओर जिसका वे 
घटे उस संख्याको मूल कहते ह उसे दूना करना उसका नाम पक्ति है, 
उसमे भाग देना जो विषमके पास सम हो उसमें ठभ्धि एसी लेनी कि, 
जिस्तका वे आगेकें विषममें घट जाय तो उस ठबन्धिका वगे भगेके विष्‌- 
मम घटाय देना, उसे दूना करके प्रथम्‌ नो प्किरज्ञक है उपमे आगे एक- ` 
स्थानम बडायके रखना । यदि ओरी होवे तो उसी पंकतिसे एनः पूरै- । 
रीति भाग देना, ठभ्धिका वग आगेके विषमं षटाना, ठब्षि दूनी पंक्ति ` 
रसना एसा अंक समापिपयेत करते जान। फिर उस प॑क्तिका आधा करना 
बृह मूल.होता हे ॥ ^“ मूलावशेषकं सेकं षषटि्रं विकलान्वितमू । द्विनिन्नन 
दियुकतेन मूठेनापत (44 भवेत्‌ ॥ " अथात्‌ सावयव अंकके मूल निका- 
, नेक रीति कहे है-कि, जव मूल निःशेष न हेवेतो शेषे १ जोडके ६० मे ` 
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भाषाटीकासहितः अ० ३ । ( ३७ ) 


गुबना इससे आया जो मू उसको दूना करके २ युक्त करफे भागदेना तब ` 
मूढका अवयव होता है । यह स्थूल रीति है ॥ “ सेकेन दविघमूञेन भक्तं 
गूलापरोषकमर ॥ ठब्धं तु तदधः स्थाप्यं मूलं सृक्षमतरं भवेत्‌ ॥ " अर्था 
सक्ष्मरीति एसी है किं, नो मूक आया है उतने दूना करके तथा १ ओर 
जोडके मूलरेषमे भाग देना, ठन्धिको उप मूके नीचे रखना वह सुक्ष्ममूलके 
आसन्न होगा । एक ओर भकार है कि, भिसका मूढ लेना हो उते६० से गुणके ` 
कला युक्त करना पुनः ६० से गुनना उसका मूढ ठेना उसे ६० से भागदेना 
तो ठीक मूढ होगा । यदि ऊपरका अंक शून्य होवे तो नीदेके अंकको 
६० से युणके विकला युक्त करके मूढ लेना उमस ६० से भाग देना तब 
मूल होता है । रश्ुदाहरण-सूयका चेष्टावङ ०। ४१ । ५८ इसे ६ से 
यणके ४ ।११।४८ इसमें १ युक्तं करके ५।११। ४८ यह सूथंकी ` 
चेष्टार्म हदे । सूयेका उचबठ ०।५८।५६ इसको ६ से शुना ५।५३ 1 
३६ इसे १ जोड दिया ६.।५३। ३६ यह सूयेकी उचरर्मि हुईं । 
पसेही अन्य अरहोंकी भी जाननी । इषटोदाहरण-सूर्यंका चेष्टाबट ०।४१। 
५८ को सूयेके उच्चबल ०। ५८ । ५६ से यना ०। ४१।१३ इसका 
वगेमूढ ० । ४९। ४३ यह सूयंका इष्ट भया, रेसेही अन्य होका भी 
जानना । कष्टोदाहरण-सूयेका चेटाबङ ०। ४१।५८ इश्को १ में 
घदायके ० । १८ । २ सू्यंका उचबल ०।५८।५६ इसको १ भँ ` 
षटायके ० ।१। ¢ इससे ०। १८ ।२ को रणा °! ०।१९ इसका 
वगेमूख ° । ४ ।२० यह सूर्ंका कष्ट इभा रेह सबका जानना । 
इष्टकषटवठोदाहरण-सूयेका षड्बटैक्य ७ । ५१ । ५३। ३० इसको 
सूयेके इष्ट ०। ४९।४३ से ना ६ । ३१। ०। ५३ यह सूयंका 
इ्टबल भया । सूयेका कष्ट ०। ४।२० इससे सके षद्बरैक्यको 
णके ०। ३४। ४।५२ यह सूरयका कष्टवठ भया । रेसेही चन्दा- 
दिका भी जानना । इष्टकषटरष्टिका उदाहरण -चंद्माप्र सूयंकी इष्टि 
° । १८ । ५४ इको चंदर इष्ट ०।२६। ३ से यणा ०1 ८ । १२ 





(३८) शम्भुदहोरापरकाशः । । 
। सूयंकी इष्टद्टि हृदे । चंद्माका कष्ट ० । ३२। ४७ 
व चकि ० | १८ । ५४ णके ० । १०।१९ यह्‌ कष्टष्टि भई । 
एसे सबकी इष्टि कष्ट जाननी ॥ २७ ॥ 
विद्वद्म्ये सेटडीठाविखाते सम्यग्बोधे पंनराजोदिते च । | 
होरासारे शंयुहोरापरकाशे बीर्याष्यायः पूणं आसीततृतीयः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीपंजराजाषिराविते शम्धुहोराप्रकादे अहबरुसाधनाध्यायस्ठतीयः ॥ ३ ॥ 
इसका अथं पूरवोक्तही है, यह प्रहवठसाधनाध्याय तीसरा ह ॥ २८॥ 
इति श्रीशम्युहोराप्रकारे माहीधरीमाषाटीकायां श्रहवरृसाधनाध्यायस्वृतीयः ॥ ३ ॥ 


अक निकेकाष्यत्यः 9 । 
बलान्वितावकपितो स्वभारो सां सद्‌ा चोपचये भवेताम्‌ । 
तथाङ्गनानां शशिभरुमिनो वा तदा भवेहर्भसञुद्धष ॥ १॥ 
ज्लीणां विषो चोपचये कुनेन दृष्टेऽपि गभ॑ग्रहणेऽपि योग्या । 
धृतां तथा गीष्पतिना प्रहे श्ीपंसयोययोगमतोऽन्यथा च ॥ २ ॥ 


निषकेऽस्तराशिर्यथा मेभने च तथा तत्समः पूरुषो भेथने स्यात्‌। | 


 असत्सेचरः संयुते वीकितेऽस्ते सरोषः शभेर्हास्ययुक्तदिकासः ॥३॥ 


भवे निषेकाष्पाय कहते है-पुरुषकी राशिते बलवान्‌ सूयं शक अप्ती ` 
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रारे वाअंशादिे उपचयस्थानेमिं होषे तथा ब्ञीके चन्द्रमा गट बली एवं , 


उपचये हे त पते अवरम गम रहता ६।१॥ बियो उपचयमे चन्दमा । 


भगत इट हो उत समय ज्ञी ्बहणयोग्ा होती ह तैसे पर्षि उप- 
चयगत भद्रमाको यर देसे रेसे समयमे शी पएरुषका सयोगं गभयोग्य होता 

अन्यथा नरह ॥ २ ॥ आधानकाठभ जेसी सपमराशि हो उसके अयुखूप 
हष यद्वा ज्ञीकी भति होती है । अर्थात्‌ सतम माके पराप्दृष्टि पापयोगं 
होषे तो रोषक्ठहुक्त ओर शुभग्रह योगद हासविलासदुक्त होती ६ै॥३॥ 
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भाषारीकासहिवः अ० ४। (३९ ) 
गभधारणसमयः । - 
 ल्लीणाघरतुः षोडकं निशानां तासां त्यनेत्सप्तकमच पूर्वम्‌ । 
समे नराणां विषमेऽङ्गनानां गभा भवेयुः पुरुषस्य योगात्‌ ॥ ४॥ 
` शने-थरक्ष्मासुतञयुक्रसूयर्मिजांरगेशोपचयस्थितेश 1 ` 
रिकोणट्ग्नोपगते सुरेज्ये वीर्यान्विते गर्भसमुद्धवः स्यात्‌ ॥ ५॥ 
वीर्यान्वित रग्रगते सुरेज्ये भिकोणशस्थे यदिवाऽ योगः। ` 
स्युनिष्फलास्ते इतवीर्यकाणां वीणेवशब्दाः अववर्जितानाम्‌ ॥ &॥ 
लियोंकी ऋतु १६ रा्रिपर्यत रहती ३, उनमेसे भथमकी ७ रात्रि छोडके 
सयोग करने विषमदिनोमिं कन्या, सम्‌ दिनोमिं पुरुष गमे पैदा होता ३॥४॥ 
आधानलरसे वा भरशनलशरसे शनि, मंगल, शुक्र ओर सूयं अपने अंशको 
तथा उपचय ३।६।१०।११ में होवे तथा त्रिकोण ५।९ वा ठश्रमं बहस्पति 
होवे तो गर्मोलतति होवे ॥ ५॥ अथवा बलवान्‌ ब॒हस्पति ल्मे हो वा जिको- 
णमे होवे तोभी गभेयोग होता है । रसे योग हतवीयं ( नपुंसको ) को बधि- 
रको वीणाका शब्द्‌ जैसा निष्फल है ॥ ६ ॥ 
गभोधानसमयान्मातापित्रोररिष्टविचारः । 
यथा तूनायोहिं मनःस्वभावं रतो तथा गर्भगतोऽ जन्तुः 
चयने रेर्भन्दकुनो त॒ पुंसो रोगप्रदौ शीतर्चेःश्िय ॥ ७॥ 
सूं यभारांतगते त॒ पुंसः क्षियास्तथेन्दौ मृतिदो तयोः स्तः। 
मन्देन वाऽऽरेण दिवाकरेन्दू युक्त च रषौ निधनं तयोर्वा ॥ ८॥ 
स्वक्षस्थितो रन्धगतो यमाकों परुः खयं संदिरातशच वंष्याम्‌ । 
छद्रस्थितो चन्द्रबुथो सदोषां बा काकवन्ष्यां वदतोऽङ्गनां बै॥ ९॥ 
निषेकसमयमे ज्ञीएुरुषका मनःस्वभाव जसा हे वैसाही गभंगत जीवभी ` 
होता । उस समयके रसे यद्वा भरश्नल्रमे सूयते सप्तम शनि मगल हो 
तो पुरषको ओर चंद्रमसे सप्तम हरै तो श्जीको रोग करते है ॥ ७ ॥ शि 
मगलके वीच सूयं होवे तो युरुषको ओर चंद्रमा हेवै तो ्ञीको मृत्यु देत 





(४०) शम्ुहोरापरकाशः । ` 

| अथवा शनि मंगत ुक्त सूयं चन्रमा होप अथवा णि ५ पुरुष 
त भ्रण होताहै । इन योगेकि फल गभेके र दिनीम ` होतेह ॥ ८ ॥ 
भ्र्ल्रसे अष्टमस्थानमें अपने राशिके शनि सू्मेसे को होवे तो प्रकी 
ली वाञ्च कहनी अथात गम नहीं है। चंद डध अष्टम हवे तो उसकी ज्लीपर 
कोई भकार रोग्‌, या मूत, देवता आदिका दोष है। जिसमे गमं नहीं होता । 
अथवा काकवध्या-( निका १ गभं होकर फिर न हो ) कहनी ॥ ९ ॥ 


गभैस्ञावो रजोवणाभ । 
मृतपरना विद्रगयोः तितेज्ययोरगर्मू्तवा भूमिसुतेऽ्टमस्थे। 
छिद्रश्वरे छिद्रगते बलानिते पुष्पं न विन्दत्यबखा सुगभं- 
दम्‌ ॥ 9 ५1. येऽ कृपिटं पुष्यं चन्र शेतं कुनेऽरुणम्‌ । 
धे विविवव्णांभं गरौ मांजनिष्ठवर्णकम्‌ ॥ ११॥ सिते 
शतं शनौ क्ष्णं राहो नरुसमं वदेत्‌ । शन्येऽ्मे स्वभाव्‌- ` 
स्थं मागे पात्यं खठे शरहे॥१२॥ पुष्पमेति तद्ष्णं त भोमाकृौ 
शीतर परे। किातं वदेद्राहो पीडाकरमहर्निश्म्‌ ॥ १३॥ 
 अष्टमस्थानमे यह शुक्र हो तो मर्क ज्ञीके युर मरते हेग, मंगल अष्टम 
होषै तो गभेज्ञाव हेते होगे, अषटमेश अष्टममे बलवान्‌ होवे तो गभ देनेवाला 
उत्तम युष्म ( रन ) हीनं होवे ॥.१० ॥ अष्टमस्थानमे सूयं होषै तो धूम- 
` रगको, चद्रमासे भवतः मगलसे लाल, इुधसे अनेक वणे, बृहस्पतिसे मंजीठके 
रगकासा ॥ ११ ॥ शुके भेत, शनिसे काला, रासे नलके समान रजका 
स कहना । अष्टमे कोहं ्रह न होवे तो युष्पका रग स्वाभाविक कहना । 
तहां प़पराणि होवे तो मागमे गिरने योग्य अथात्‌ बहुत रन होपै॥१२॥ 
। मगर चये रन गरम्‌ उतरे, अन्य होते शीतल हवै. राहु अष्टम होवैतो 
दिन रात पीडा करेवाला कषम वातकारक रज होत ॥ १ ३॥ 
िनेऽकंकर तमातो न्तं शनीनदू पो तत्‌ । 
पवघसंज्ितो च तयोः शुभ तो ॥ १४॥ 
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भाषाटीकासहितः अ० ४। (४१) 
कूरान्तस्थो ठमचन्द्रौ निषेके करैः सेटः संयुतौ वाय र्त । 
सोग्येशेतो वीक्षितो नेव क्तो नारी गभंणान्विता मृत्युमेति ॥१५॥ 
चनद्रा्तनोवां यदि पापरेवेरबन्धुस्थितेभमिसुतेऽष्टमस्थे । 
यद्रा जाको व्ययवन्धुसंस्थौ क्षीणे निरोशो मृतिरुक्तवत्स्यात्‌॥१६॥ 
छुक्रो यदा मन्द्युतोऽय दष्टअनद्रातसुतस्थः स त॒ मातृदन्ता । 
सपापकृः कमंगतोऽथ वा चेदिवाकरो मातुरनिष्टद्‌ः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
्षीणे विधो पापयुते च मृत्य॒स्तदन्यथाऽकँ जनकस्य चरूनम्‌। 
आधिवेत्पापनिरीक्षितौ तौ मिभ्रविमिधरं श॒भदैः लभं स्यात्‌॥१८॥ 

सप्तमस्थे दिवानाथे उुमस्थे धरणीसुते । 
शश्नप्रहारात्निधनं जायते नाच संशयः ॥ १९ ॥ 

दिनके भधानम सूयं पिता, . शनि ताऊ ( चाचा ), शुक्र माता, 
चन्द्रमा माताको बहिन । रातके आधानमे शनि पिता, सू ताऊ (चाचा ). 
चन्द्रमा मताः शुक्र मांक वहिन री सृज्ञायें इस वयह कि, दिनके 
आभानमे सूये विषम्‌ रारिमं हो तो पिताको शुभ, रातिकेे पितृष्यको 
शुभः समराशिमे होवे तो दिनके गर्भम माताको, रातमं मंकी बहिनक 
शभ शनि विषम रारिमं हो तो रातके गभे पिताकों शुभ, दिनम पितर 
ग्यको शुभ, चंदभा समराशिम हो तो रातमे माताको ) दिनम माकी बहि- 
नको शुभ, शुक्र दिनके गमेम सम राशि माताको, रातमें माताकी बहिनको 
शुम इत्यादि । उक्त राशि तथा दिनरातके विपरीत हेोनेमे शुभाशुम फएकभी 
विप्रीत होता हे ॥ १४ ॥ आधानलश्नम ट चन्द्रमा पाप््रहाके वीच हों 
परापग्रहोते यक्त वा ष्ट हो शुमग्रहेि यक्त इष्ट नो तो वह श्ली गमेस॒हित 
मरजावे ॥ १५॥ रसे वा चन्द्रमसे चतुथे स्थानम पाप हवै, अष्टमे 
मगल हो अथवा मगर सूये १२। ४ भावम हेव, चन्द्रमा क्षीण हेर तो 
भी गभेसहित स्री मरे ॥ १६ ॥ यदि शुक शनिसे युक्त वा खट हो ओर 
चन््रमासे पचम हवे तो माताका मारनवाला होता है । सूयं पापयुक्त ` 
दशम्‌ भावम माताको अनिष्ट देनेवाला होता है ॥ १७ ॥ क्षीण चन्द्रमा 





( ४२)  शम्युहोराभकाशः ! 


पापक होते तो माताको मृत्यु हेवे । उसके विप्रीत फल अयोत्‌ सूयते `: 
पिताकी भृत्य होती ह। सूं चन्द्रमा पाप हो तो माता पिताको मानसी 


शुम पपि युक्त इष्ट होनेभं फलमी मिभित होता है॥१८॥ ` | 
१ म मंगल हेव तो निःसंदेह उक्त मृत्यू शञ्जपहारमे होवे ॥ १९॥ 


मासि भाति गभैगतजीवावयवा मासेश्वराथ । 
कृरु च घनं शाखास्थितथ्रोमोहमः स्मरतिः । 
१ क्रमात्‌ । £ हि | 
रजीषाकरारीयमज्ञस्गरशशीतां दिवाकराः स्युः । 
मिश्रः कटै प्रपीडा पातो हतेवीययुतेश्च पटिः ॥२१॥ 
वीर्याढयः स्यान्मासपः स्वोचगो वा श्ूदधिगभस्येव चेत्निधरवीयंः। 
अस्तं यातो नीचगः पापयुक्तस्तत्तन्मासे जायते गभपातः ॥ २२॥ 
गभं भथममासमे रज वीयं मिलक पतला रहता है, द्रे मासमे गाढ 
होकर पिण्डाकार होता ई, वीसरेभे उसमे हाथ पैर आदि भवयव निकलतेहै 
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चौयेमे हद पैदा होती ३, पाच्यं लचा ( चमडा ) बनता है, छठेमं रोम 


जमते है, सातवेमे हस्त पादादि हिलाने लगता है । आर्वमे मातके किये 
भोजनका असर उरपर होता है, नवममें चलनेकी नाई हस्तपाद संचालन 
ओर दशममें भसतव होता है ॥ २० ॥ शुक्र, मंगल, बृहसखति, सूयं, चंदमा, 
शनि, बुध, करेश, चंद्रमा ओर सूये ये गभके १० महीनोके मासाधिपति 
है । जिस ॒महीनेका स्वामी निबेड हो उसमे पीडा गर्भको होती है। 


जिस महीनेका स्वामी पीडित है उसमे गमेपात ओर जिसका स्वामी . 
बीयेवानू हो उस यष होती है ॥ २१ ॥ नि महीनेका स्वामी बलवान्‌ ` 


अथवा उच्चका हो उसमे गभेकी वृद्धि होती है, निस महीनेका स्वाभी 


हीनर्वयं अस्तंगत नीचगत परापयुक्त हो उत्तमे गभ॑पात होता ह ॥ २२॥ ¦ 


य गभेञ्लावयोगः | 
यमार उप्र जीणा गरभू्नावस्तथा विधौ । 
तद्रे इष्टे तद्युते वा गपा प्रनायते ॥ २२ ॥ 
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| भाषाटीकासहित, अ० ४। ( ४३) 
। शनि मंगल लभे होवे तो श्रियोका गरभसाव हेव चन्द्रमामी उस भाक 
` हो अथवा उसे देखे तो गभ॑पात होता है ॥ २३ ॥ 
| पुज्जीयमलादयुतत्तियोगाः । 
ओनक्षंकांशोपगतौ रवीज्यो सूतो च पंजन्मकरौ निषेके । ` 
समक्षकांशोपगताः सितेन्दुधरात्मनाः श्जीनननप्रदाः स्युः॥२७॥ 
गवंकयोधापनरयुग्मभाशे ज्ञदश्योः पुय॒ररुं तदा स्यात्‌ । 
तद्रच्च कन्याञ्षषगेः सितारकराष्रः स्रीयुगङं सवीर्ैः ॥ २५॥ 
सूयं यरु आधानकाले विषम्‌ राशि विषमांशकोमं हवै तो परुष 
जन्मेगा, शुक चन्द्रमा मंगल समराशि समां शकेम होवै तो कन्याका जन्म 
करते ह ॥ २४ शर सूये ९।२ राशि अंशकोमिं खधसे ष्ट हो तो दो पु 
(यमक ) हो । रेसेही कन्या ६ मीन १२ राशिके अंशकमं शुक्र मंगल, 
चंदमा होवें तथा बलवान्‌ हवै तो २ कन्या ( यमलकन्या ) होगी॥२५॥ 


कवीबयोगाः। 

ओजेऽम्नङ्गने क्षितिजेन दृष्टे समोजगो वा द्विनराजसोम्यो । 
ओजांाके भागवलग्रसूर्यां वीर्यान्विताः ्#ीबनुःकराः स्युः॥२६॥ 
समोजभस्थावपि खगरसूरयो परस्परं बेत्परिपर्यतो वा! ` 
इनोष्णगर वा श॒निसोमजो वा तद्वच तौ ीवकरौ निरश्क्तौ ॥ २७॥ 

विषमराशि लग्न ओर चंद्रमा मंगले श्ट हो अथवा चंद्रमा समराशिमे 
ध विषमराशिमें हो, दोनों . परस्पर देखे अथवा शुक सूयं लग बलवान्‌ 
हो तथा विषम नवांशकेमें हो तो ये योग गस नपुंसक उन्न करनेवाले ` 
होते है ॥ २६ ॥ रप सम राशि सूये विषम्‌ रारि हों प्रसर देखते हो 
अथवा रेसेदी मंगर सयं अथवा चंद्रमा डष होवै तो भी नपुंसक उलन्न 
करनेवाठे कहे है ॥ २७ ॥ त 2.8 

गभ ज्यधिकजन्तवः सपैवेशटितिथ । ` ्‌ 
धयुपिंख्ऽन्त्यख्पे प्रहे सौम्येन सोरेण च वीर्ययुक्तेः | 
पन्वारकस्थेरविडेश् सेटेगंभों भवे्र्दकनंतुकश्च ॥ २८ ॥ ` 


(४४) शम्होराभकाशः 
भमस्य दरेष्काणगते हिमांशौ पापानिते पापविञ्घके च । ` 
सौम्यग्रहेरायधनोपयातेः सर्पेण संवेष्टितगभं एवं ॥ २९ ॥ 
ल्म पनका अन्त्य नवांशक हो बध शनि उत्ते देखे, अन्य संपूण अह 
बलवान्‌ हो तथा सभी घननवांशकमे हों तो गभ॑से तीनसे अधिक जीव उतपन्न 
होमि ॥ २८॥ चंदा मंगहके वरेष्ाणमे पापयुक्त हवै, पराप राशि ठभरमे हो 
ॐौर शुमभरह छाम धनभाव हो तो बाठक सपं वा सपसे वेष्टित होगा॥२९॥ 


सगभेञ्चीमरणयोगः । 


असदरैव्ययस्थितेः शुभस्य दशिवजितेः । ` 
निषेककाठिके पदेन्मरतिबुंषेस्तु योषितः ॥ ३० ॥ 





पृपग्रह ्ययभावमें हों शममर उनको न देखें एसा योग आधावकाठ 


बा श्रमे हवै तो गरभ॑सहित ज्ञीका मरण होना पंडितेनि कहा है ॥ ३० ॥ 
वामनरिरोबाहृपादादिरहितयोगाः। _ ` ` 
सुयैन्दुमन्देमकरेन्त्यङ्मर दषे भवेद्रामनकः सपापैः । 


धीपर्मलपरोपगतेहकागे्नामिरी्थ विवभितः स्यात्‌॥ ३१॥ 


विडगदेष्काणगते महीजे निरीक्षिते सूर्यशनीदुमिश्च । ` 
कयादीषे सुतभे विबाहु धमे विपादं न श्मेक्षितशेत्‌ ॥ ३२॥ 
, मकर लग्र अंत्यनु्ांशकं हो उसे सूयं, चंदमा, शनि देखे तो वामन ५२ 
यक शरीरवाला होवे । ठरे पापयुत द्रेष्काण दूसरा हो सू° चै० शु० 
देले तो उसके हाथ न हवै ओर यदि ठम पापयुक्त तीसरा द्रेष्काण तथा 
ख° च° शिते इ होवे तो उसके पैर न हे । भथम्‌ द्रेष्काण पू० चं ० 
श० द होपे तो उसका शिर न हवै ॥ २१ ॥ इतो दूसरे भकार कहते 
हि, लर रष्काणभं मंग हो उसे प्र° श० चन्दमा देते तो वह द्रेष्काण 
भथम्‌ होवे तो शिररहित, दृषरा हेषै तो बाहरहित ओर तीसरा हेवै तो 
पाद्रहितं हो पत॒ उत्षपर शुभदृषटि न होगी जब पूर फढ होगा ॥ ३२ ॥ 


# (न~~ त 
क अ ट 


भाषादीकासहितः अ० ४ । (४५) .. 
पितृमातृअहदेष्काणवशात्फले न्यूनाधिकलव 
`“ गरसुखद्िरणयुखादियोगाः। ` : ` 
आदौ हि पूणं ददत स्वकीयं फं ध॒रात्योः पितमातखेले । 
मध्ये च मध्यं चरमेऽतित॒च्छं श्भाड्भं वा परिकल्पनीयम्‌ 
॥ ३३ ॥ लगरन्दुतः केन्द्रधननिकोणसंस्ये स : श्भैडयायगतै- 
रसोम्येः । गभस्तदानीं सुखसंयुतः स्याद - 
मयूखद्टया ॥ २४ ॥ ञुधे तिकोणगे शेषैवंरु्हीनिर्नभश्वरेः । 
शखपाद्केरेरेव द्विशणः स्यात्तदा शिङ्ाः ॥ ३९॥ 
जो पहिठे पितुमातृसंज्ञक अह कहे है उनका शुभाशुभ एल भम्‌ दरेष्काणमे 
ह तो प्रण, मध्य द्रेष्काण मध्यम ओर तीसरे ठच्छ होता ह। पेसी कल्पना 
करना ॥ ३३॥ ठम एवं चन्द्रमसे कैद ३।४।७।१० धन २ त्रिकोण 
५। ९ भार्वोमे शुभ यह हों ओर ३ । ११ में पाप्रह हवै उनपर सू्ंकी 
दृष्टि होवै तो वलवान्‌ ओर शुसयुक्त रहकर जन्भेगा ॥ ३४ ॥ बुध्‌ विकोण्‌ 
५। ९ भं हो अन्यग्रह बलराहित होवे तो बाटकके खख वा पाद्‌ वा हाथ्‌ 
दण दोपे । बहुषा ६ अंखछियां हाथ वा पैरमे देनेमे आती है ॥ ३०॥ 


भशि ख्यस्थेऽरकसूनौ युनस्थे मंदे चेत्स्यात्सूतिरब्द्रयेण। ` 
माख्या तद्वदेवं निषेक संसूतिः स्यादरत्सरेभायसंस्यः ॥ २९ ॥ 
उक्ता योगाः सेचराणां खलानां पापास्ते स्युः सौम्यदष्ाच युक्ताः! 

सत्तेटानां सत्फरं वा विदष्यु्िभेमिशर होरिकारयोविषित्यम्‌ ॥२७॥ 

` लश्मे शनिकी राशे वा नवांशक हो ओर शानि सप्तम होप तो गरमभसव 
तीन वषम होगा । चंदमाकी राशि नवांशक ल्म ओर चदमा सप्तम्‌ होवे 
तो १२ पर्ष भल होगा । जो योग पाप्हत ह वे पापफठ देते है, जो 
शभपरहकत योग है या शुमभरहेमे इष्ट युत है वे शुभफल देते ई । मिभितमं 
फलभी भिभितः भेष ज्योतिषी विचारे । यहाके विशेषोपयोगी भर्नयोग कन्या 
एत्र होनेके योग सूतिकाष्यायम देख ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


भ च = जोक क जि 





 होरासारे शंुहोरापरकाशो गभाधानाध्याय 


(४६) शम्भुहोराभकाशः । 


पंनराजोदिते च । - 
विद्वहम्ये खेटटीखाव्रिखाते सम्यग्बोधे धती ॥ ८५ 


इति श्रषुञ्ञरानविरचिते शम्बुहोराभकारा आधाना्यायश्चतुथः ॥ ४ ॥ 
अष्यायश्टोकका अथं पूर्वत्‌ हे । यह भधानाध्याय पूणे भया॥३८॥ । 
इति ्ीशम्युहोरापरकाशे माहीधरीमाषाटीकायामाधानाष्यायश्चतुथेः ॥ ४ ॥ 


ख्य सुक्तिकाव्यत्यः ५। 
फृठदेश इषटकाल ठीक होनेपर ठीक भिलता है अन्यथा ज्योतिषीका 


उपहास मात्र होता है । यह समय जन्मकाटहीमे दीक होगया तो ठीक है 


नहीं तो इषटशोधनादि अनेक युक्तियोसे भी ठीक नहीं होता । भसुतिकालमें 
ह्ीटो¶ कन्या पुत्रे वा जीवित मृतकका निश्वय करके बाहर कहती है 
इसके बीचमें छ समय व्यतीत होजाता है तहां ज्योतिषी अपने अलुभा- 
नमे अंतर देके इषटकाल रखते हँ । कोद कोद चरती वा कणोक्णीं हनी 
भरथाके आहढ लोग ठीक समय जन्म होनेही मात्रमे बाहर नाने ओर 


धटी षण्टा ठीक हूए प्रभी अपनी गृहत कल्पना करके कुछ न कुछ घरा- `- 


यही देते है कोहं कहे है कि, शीर्षोदयमे इष्टका मानना चाहिये, उस 
शीरषोदयके पीछे कुछ समय वाद प्रसव होकर बाहर खवर भिठती है तव 


अपने अंदाजसे ऊुछ समय घटाय देते हँ परंतु उनको यहं ज्ञान तो होताही | 


महीं है किं, शीषोदयसे कितने देरीमे नन्म भया है, शीर्षोदय इष्टका मानना 
एक स्थूल पूरपरासे मानते हँ उस्गे विचार संशोधन युक्ति परमाणालुमाना- 
दिक आवश्यक हे । आयुममाण श्वासापर है । श्वासा परे होनेप्र शरीर 
रेभ मर गया कहते है रतेही जन्मे भयम श्वासा आयुका आरंभ है, 
विना श्वासाका शरीर गृतकतुल्य है, इसल्मि वालकके थम्‌ श्वासा मरे 
पर जन्मष्ट मनन्‌ ठीक हे । काकतालीय न्यायसे शीरौदय होनेपर शीपरही 
पतव पररा हो ओर श्वाताभी उसी कषणम ठेने उमे तब तो ठीक हो सकता 
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हे । अन्यथा ठीक नहीं मिलता । इस विषयमे ज्योतिष्‌, वैदिक, शक्टरी, 


पा सो कक्कर 


भाषादीकासहितः अ०५। ~ ` (४७) 
धर्मेशाज्ञ, अयुमान, भत्यक्षभमाण, अपना अनुभव ( तवां ) आदियोि 
मँ सक्तकंठसे कहताहूं किं, भयम्‌ श्वासा ठेनेका समयही ठीक इषटकाठ हे 
अन्य नहीं । इस विषयमे कुछ व्याख्या भने बृह्नातक माहीषरी भाटी ° 


 सूतिकाध्यायके आदिमे भी टिखी ३ । विद्वान्‌ शाज्ञ अलुभवी महाशय 


दस्मे विचार करके देखे ॥ 
अविनाल्श्नाद्वा नन्मत्तमयनज्ञानम्‌ । 
सम्यग्ज्ञाते बूनमाधानकारे योगाय॒क्तांशितयेनातक्घज्ञः । 
यदवा सं भभतः सूतिकाठत्पोक्तास्ते पे तत्फाेरमदद्िः॥१॥ 
रभम षुदिनीपतिस्थिते सप्तमं वदति बादरायणः । ` 
य्य जाइ भगवान्तृजन्मभं पमं त सुनिसंमतं विदम्‌ ॥ २॥ 
आधानतस्मय अच्छे भकार जानके जातकन्ञने उक्त योग उसी लभ्रसे 


विचारे । वह समय ज्ञात न होपै तो भश ठश्रसे अथवा जन्मल्से ज्योतिष्‌ 


फला देशको जाननेवाठे ष्ठ ज्योतिषि कहै ॥ १ ॥ भरभ्मे जिस राशिका 


चरमा हे उससे सपम्‌ राशेके च॑दमामे जन्म्‌ बादरायण कहते ह । गगे कलते 
है किः पचम राशिके चन्द्रमा जन्म होता है) यह मत सुनिरसंमत ३ ॥२॥ 


तत्काङरीतांशनवांशकाच  नामिज्गे शीतके परघूतिः। 
र्स्य नन्दशिपतेस्त॒ यद्वा कषेनं भयाते दिमगो भसूतिः॥२॥ 
यस्मिद्िषटांशागते विधौ तद्राशिस्थितेऽग्ने पुरतः पसूतिः। 
रसातडेशे बरुसंयुते च गर्भस्तदानीं सुखसंयुतः स्यात्‌ ॥४॥ 
यशवोद्यद्रोः सबरृस्तु तस्य द्विषटृभागेः सहितोऽ्र रजिः । 
तावद तदराशिगते भृगकि भवेत्मसूतिः परत केवित्‌॥५॥ 
यावाजुदेति युनिरोनंांशस्तावदरते ष्चनिरो्बतुः स्यात्‌ । 
युरा्रिसंज्ञाः कथितास्तु पूर्वं तदराशितः काडविनिश्वयः 
स्यात्‌ । आधानके चरण्हे दमे प्रसूतिस्त्वेकादशे स्थिर- 
एदेयुभयेऽकैमते ॥६॥ == 





(४८) श॒म्भुहीराभकाशः । 

गभेकुण्डलीका विधान कहते हँ कि, आधान वा भश्रलधषमे चंदमा जिस 
नवांशके है उससे सघरम राशिगत चन्द्रमामें जन्म होगा । नवांशक ^. 
शुक्त हा है उससे अटुपात तैराशिक आदिते भसूतिकाठिक चंदमाके 
अंश वा नक्षत्र भुक्त निकलता है उसीसे इष्टकालभी मिल नाता ह । अथवा 
लकचके नवांशपतिके राशिगत चन्द्रभामें जन्म होता है ॥ ३ ॥ तीसरा भकार 
है कि, आधान वा भश्चमे चंद्रमा निस्त दादशांशकमें है उस राशिके चद्‌ 
माम आगे जन्म कहना । इमे भ आचायीतरका मत है कि, चन्द्रमा 
जितगे दादशांशपर है मेषादि गणनासे उतनेही संख्यक राशिके चरमा जन्म 
होगा। अथवा जिस राशिपर चन्द्रमा है उस्तीसे गिनकर भितने द्वादशांशपा 
चृद्रमा है उतनीही राशिके च॑द्रमामें जन्म होगा । नक्ष्रुक्त निकाटनेका 


अवपात है कि, एक चंदराशिकी १८०० लिप्ता होती हैँ चंदमनि ` 


कितनी कला दादशांशककी भोगी ह किती बाकी है, इनका चैराशिक 
करनेते नक्षवरथुक्त मरता है उससे इष्टका तब हकुण्डटी बन जाती ३। 
यहां ४ भकारसे कहा है, जहां दो तीन भकारसे एकवाक्यता हो उत्ते ठीक 
समञ्चना । नक्षजधेक्त निकालनेका उदाहरण है कि, भ्चसमयमं सूयै सष्ठ 
११।२८ । २४। २५ ग० ५८ । ४५ । चंदस्पष्ट १।९ । ११। 
२६) ८० ४ ।५।५९। १४; चैदसष्टमं द्वादशांशं चौथा है वृषे 
गिनकर चये सिंहके चंद्रमा नवम वा दशम मासम जन्म होगा । नक्षत्र 
शक्ते मि चंदसष्टमे गत दवादशांश इ के ७। ३० अंशादि शक्ते इए 
यह अदसष्टमे षटाया शेष १।४१। २६ अंशी कला १०१ | २६ 
एक रारिकी कला १८०० से शुणा १८२५८० एके दादशांशककी 
कठा १५० ते भाग ल्या ठब्षि १२१७। १२ यह नक्ष्रभमाण पिंड 
है। इसमे एक नक्षभमाण ८० ० षटाया शेष ४१७। 9 २ इसमे चरण- 
भमाण २०० षटाया २१७। १२ पुनः चरणभमाण घटाया शेष १७ । 
° \ भयम्‌ एक नक्षत्रममाण षठेमे पिंहके चंदमामें मानक्षत् घटा तब ३ 
परणममाण षटनेसेपू्ोफाल्यनीके २ चरण षे अव कोई नहीं षटता 


च यि 9 
^ 


भो क 


भाषाटीकासदहितः अ० ५। (४९) 
शष अक्‌ १७।१२ भ एोफाल्य॒नीके तीरे चरणका युक्त निकाना 
है शेषको चरणममाण षदी १५ से युना २०० स भाग लिया लम १।२ 
घटयादि तीसरे च्रणकी क्त हदं यह्‌ युक्त पचाम किस समय मिक्ता 
है यह जन्म समय होगा । परभ्रलभरमे चतु्थमावेश वल्वाच्‌ होवे तो सुखसे 
गभं भरसव होवे ॥ ४॥ किसीका मत है कि; ठम्र ओर चन्द्रमामेसे 
जो विशेष बलवान्‌ हो उस तत्का ददशांशमे जो राशि है उस राशिके 
च्रमामे जन्म्‌ होगा ॥ ५ ॥ तत्काल ठम व्त॑मान नवांशकं दिवाबदी हो 
तो दिन, रातरिवरी होवै तो रातिम जन्म कना । दिन राति सज्ञायें 
पठे कही है, उनके अनुतार कालका निभ्वय होता है । उदाहरण- 
ल्म नर्बाशक इष रात्रिवली है तो जन्म रावि होगा । इषटकालके 
व्यिल० स०४।५। ५९ । १४ सक्त नवाश ३ । २० 
अंशादि षटाया २।३९। १४ इसकी कला १५९ । १४ लग्मनवांशक 
राजिषटी होनेसे रातरिमान २९।६ से युणा ४६३३ चरणकटाप्रमाण 
२०० से भागलिया २३। १० यह रात्रिका इष्टकाठ मय्‌। जहां दिवा- 
बली अंश होने दिनका जन्म ज्ञात हो तदहं दिनमानसे यणनां । जो ऊपर 
नवम वा दशम्‌ मासु जन्म होना ठिखा है सो भश्रसमयमें गभं कितते 
मासका है इसके जाननेके छथि कितनीही यक्तियां है उनमेते एक यह हे 
किं ““ ठब्राहाङ्गादटी शुको यादद्ेहेऽथ तन्मिता "' भरसे वा लम्रसे निस 
स्थाने शुक्र हो उससे जैसे गमका मिान मिता हो उतने महीनेका गभ॑ 
जानना इससे ९।१० मास गिन लेना दूसरा भकार अगठे शोकमे कगे 
आधानकालमे रप्र चर्‌ रानि होवे तो दशम मासमे, स्थिरराशि हवै तो 

ग्यारह दविरवभाव होवे तो बरहम भसव होगा । आधान ठम ज्ञात नृ 
होनेमे भशटय भश्चनवांशकमं जो बलवान्‌ हो उससे कहना । प्रसूति नवम्‌ 
दशम मासमे होती है अधिक समय योगां तरसे कहना ॥ ६ ॥ 
देश सिरा भ ध 
शीरषोदयेश्च रिरसाप्युभये कराभ्यां प्ष्ठोद्यै् नननं 
भवतीह पद्धयाम्‌ ॥ ७ ॥ रग्रेषु सिंहानवृषस्थितेषु तत्स्थे 





(५० ) शम्धुहोराभकाशः । . 
युते च यद्रा । साकोऽकैनो भाङिसमे च गते 
2 नार्कवेषटित्तांगः ॥ ८ ॥ 
शीर्षोदय ठम हवै तो शिरसे, उभयोदयसे हाथमे ओर पृष्ठोदयसे परोपि 
जाटकका जन्म होता है ॥ ७ ॥ ल्म ५।१।२ राशि्मेसे कोद हो 
उसमे मंगल वा सूयं हो अथवा सू्यंसहित शनि होवे तो जिस राशे अंश- 
कमं है उसके समान राश्य॑गमें नाख्वेष्टित होगा ॥ ८ ॥ ्‌ 
यमटसदन्तादियोगा दन्तोतत्तिपश्रानि च। 
रवो चतुष्पद्स्थिते द्िदेहसंस्थितेः परेः । बखानितेस्तदा ` 
यमो स्त एव कोशवेष्ितो ॥ ९॥ सोम्यस्य भंश्ोपगतो ` 
यमारो बाढं सदतं ङरुतः प्रसूतो । रीरख्य हिमगो तदा 
चेन्मदारदृषटे स त॒ ग्नकः स्यात्‌॥ १० ॥ दन्तेयुतशेत्मथ- 
मेऽभकः स्यात्स्वयं विनद्येद्चुजं द्वितीये । इन्याचततीये 
भगिनीं चतुथं स्वमातरं बाणमितेऽगरनातम्‌ ॥ ११॥ षष्ठादि- 
माहषु सभं फं स्यात्साकं यदा नन्म भवेत्त दन्तैः। ` 
तस्योदधपत्तो प्रथमं द्विनाः स्युः स्वमातरं स्वं ब 
निहंति तातम्‌ ॥ १२ ॥ 
घूं चतुषपदरारि्भे हो, अन्य ब्रह बलवान्‌ एवं द्विसवभाव राशयो 


है तो यमढ (दो बालक ) नाढवेष्ित हवै ॥ ९ ॥ शनि, मंगर, डुधके 


राथि नवाशकमे हवै तो बाठकके गमैहीते दान जमे होप । कका चन्द्रमा 

4 हो उसे शनि, मंगर देखे त कुबडा हमै ॥ १० ॥ अव मासपरे 

वतोलततिफुठ कहते हँ कि, पहिले महीनेसे दांत नमे तो बाटक ॥ (8 

ए इस माई न ठहर, तीसरे बहि, चोयेमं माता, पाकम येष्ावा ` 

१ ११॥ छठे आदि मास्म देत जमे तो एस होवे । यदि दंतसहित 
श्र भयम उपरकी पकरिमें दात आ तो अपृते 

नकद आव तो अपने माता पिताकी | 
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भाषादीकासहितः अ० ५। (५१) 
कालात 
ल्यत्यतिगेः पापेभन्त्यस्थेव बृषे विषो । मूकः पापे- 
किते सद्वैरे गीः स्या्चिरेण त॒ ॥ १३॥ ठग षषे चंदरयुते 
च यदवा तिदाजचापत्यगतेश् पापेः। वृषे विषावरकयमार- ` 
इष्टे पुनरः स्य च्छुभटरिहीने ॥ १४ ॥ - 
कके, वृथिक, मीनके अंत्य नवांशकेमिं पाप्रह हां अथवा राश्य॑तम 
हो, चद्मा बृषका हो, उसपर पापदषटि हेवै तो गगा होवे । शुमग्रहकी इष्टि 
होवे तो वाणी बहुत दिनोमें बोठे ॥ १३ ॥ ठ मीन हो उसमे चन्द्रमा 
ह तथा ५। १।९ के अंत्यांशगत पाप हं अथवा दृषका चन्द्रमा सूये, 
शनि, मंगलसे ष्ट हो शुभग्रही दृष्टि न होवै तो मनुष्य (षेय ) पेरहीन वा 
ठंगडा होमा ॥ १४ ॥ 
्‌ जडान्धबुहुशक्षयोगाः । 
शरथदेः संधिगतेः श्ुभारोकनव्भितैः। ्‌ 
हिमांसकतेर्ाडो जडः स्यान्नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 
पिरे विल्भे रविसीतभात्र मन्दारद्ौ रुतो नरांधम्‌ । 
शभाद्यभेबंइदनेनयुग्मं बामं दिनस्त्यम्न इनोऽन्त्यगोऽन्यत्‌॥१६॥ 
पाप्रह रषिर्योमं शुभग्रहे अ हो, च॑दमाभी उनके साय हवै तो 
नालक निश्वय ( जड ) मूलं होवे ॥ १५ ॥ सिंहलभमे सूयं जोर चन्द्रमा 
स्थित हों तथा शनि मंगले दष्ट ह तो मनुष्य अपा होवे । शुमाथम 
दोनोकी योगद होवे तो ने चंचल अथवा कातर नेत्र होम । यह योग्‌ 
भूमे चन्द्रमा दोनो दोनों नवके खये हे । यदि चेदमाहीका योग हेत तो 


` बामनेष् सूयंका यह योग हवे तो दाहिना काणा वा कातर होगा ॥१६॥ 


विलोमजन्मनालरहितादियोगः । . 


 , गऽ पवो षये च नीको लो। "` 


विोमननम भरूमिने सभाग त्वनारुकंः ॥ १७ ॥ ` 


| | 





(५२) शम्धुहोराभकाशः । 


विङ्ग्रभांशञाभिपतौ विख्ये षिखोमसंस्थे सति विग्रहं स्यात्‌। . 
द्चानिितं ग्यस्तगतं घ नन्म शुभैः शरदे च ततः सलं दि॥ १८॥ 

ल्ममे शनि बारहवोँ चन्द्रमा ओर सूयं नीचराशि वा अशकं होवे तो 
भरसव उठटा होवे । मंगल, शुक्रसे सहित होवे तो नाखवेष्टित न होवे ॥ १७॥ 
लगनेश लअनवांशेश लभे पकगति हवै तो कलह होवे । कोई वकर कोई माग 
अर्थात्‌ टरकतेरीमे होवे तो भसव हैशसहित होवे । यदि शुमभग्रहकी दिम 
हवै तो सुखपूरवैक होषै ॥ १८ ॥ | 

जारजातयोगाः । 
न प्राग्बिठप्ं च विधं परपश्येननीवोऽकयुक्तं पितयं च यद्वा । 
स्वै विधो पापयुतेऽथवा चेत्स्यानारजातस्य तदा हि जन्म ॥१९॥ 
सुरेज्ये तयुगेऽथवाऽन्ने देषेज्यवरगोभ्जित एष चन्द्रे । 
न ऽथ चन्दे स्याारनातस्य तदा हि जन्म ॥ २०॥ 
नीचोपगाः सर्यपुरे्यवन्दराः छ्वति ते जन्मनि नारनातम्‌ । 

यद्रा तनो पूरयसुतेन दाः द्युभे बेद्रोदयभार्गवास्याः ॥ २१ ॥ 

लश एवं चंद्माको खर न देस अथवा सूयं चंद्रमा साथ हों उन्हे युर्‌ 
न दें अथवा सुयंसहित चंदमा पापयुक्त होवै तो जारे उत्का जन्म 
जानृनाः॥ १५ ॥ अथवा चद्रमा क्रमं यर्षष्ट हो स्के राश्यादिवसे 
रहित हषे अथवा पापसरित सृयेयुत चंदमा हवै तो वही एड जानना 
०; 9 9 चन्द्रमा नी षके हां तो जारजात पैदा करते है । यद्वा 

| चन्द्रमाः ठ्न; शुक शुभदष्ट न होवें 
( नारजात ) कहना ॥ २१॥ = ` ८ ॥ १ श 
जारज॒योगभगः । 
चे गरकष्रगतेऽथवा ऽन्यथृहस्थितेऽन्ने 
वात इस्थितेऽग्ने । 

६. के वान जारनातस्यं भवेत्परघूतिः ॥ २२ ॥ 
ह ल परिहार कहते है, चंइमा यस्व हो अथवा रते यक्त 
त एर्के द्ष्काणमें वा नवांशके होषै तो जारजाप 


पि 


भाषादीकासहितः अ० ५ । (५३) 
| कारागारादिष नन्मयोगाः | = `  -- 
रन्दभ्यां द्वाद सूर्यप्े यप्त्यां सतिवीक्षिते पापकैः । १ 
रगे कके वृके मन्दयुक्ते गर्तायां स्याचन््रयुक्ते प्रसूतिः” 

॥ २२ ॥ सतर सम्य वेरुमगे सोम्ये भ्राख्थांचो स्वर्ग 
पणदेहे । आये स्परे चूनगे व मृगा गो सूनं सूयते नाव ` 
संस्थः ॥ २४ ॥ ठम नीरे मद्यते दषे चन्द्राकंचन््रनैः 1: 
अषरे देवतागारे ऋीडागेहे कमात्सवः॥२९॥ पुरुग्रभे भासु- 

` सुते इभश्चाने शैस्पिके शहे ! ध च गोष्ठे च देवागारे ` 
मखारये ॥ २६ ॥ वीक्षिते भामसेम्येन्दुरुकराकंगरुभिः ` 
कमात्‌ । परसवोऽयं समाख्यातः सत्यर्लादिसूरिभिः ॥ २७॥ 
लर चन््रमासे बारहवा शनि पाप हो तो कैदमे भसव हेव । ककः 

वा इध्विक ठरे चन्द्रमासदित शनि हवै तो गडे ( खाई › भ होवे ॥२३॥ 

ठम डप, चोथा कोद शुभयह हो चैदमा अपनी राशि ४ का तथा पूं 

हो अथवा एसा चंदमा ११।१। ७ भसे किमी हेव तो निभय वह 
नाव ( नौका जहाज ) मे जन्मता है ॥ २४॥ जलचरराशे ठम शनि 
चन्र होवे तो ऊपर भूमिमे, सुस चहो तो देवताल्यमे, ब॒धसे ष्ट 
होवे तो सेके स्थानमें कमते भसव कहना ॥ २५॥ पुरुषराशिलशषमं शनि, 
भोम इट होवे तो श्मशान, डटिति शिल्प (कारीगरी ) के घरमे, चनव 
हष्टिसे रानघरमें, शुकदष्िसे गोशाला, सुदा देवताख्यमे, यरुदसे 

पञशाठा भसव होता हैरेसा सत्यल्हादि षण्डिपोनि काहे ॥ २६॥ २७॥ 
चरे भांशचारेण तुल्ये पथिः स्यात्पसतिः स्थिरे सक्षम: 
तेच । निजरिस्थितेः स्वीयगेदेऽथ वीयत्फिलं भांसयो- ्‌ 
हरिद्रा वदंति ॥ २८॥ यैकरारिगो उमचन््ो दष्ट 
विवनितो । विजने प्रसवः प्रोक्तो मणित्यायैश्च, सुरिभः ` 
॥ २९॥ ताताम्ब भवनेषु तद्रख्वशन्नीचस्थितेः साभि - + 


सतिः स्या्तरुरालकादिष तद्‌. यद्वा तरोराथितः 1. 


(५४) शम्पुहोरामकाशः । क 
सगो विधौ इडिडुकगे नीरांशकरऽथवा मंदेनैव युते- . 
तमसि बा भूमौ च नीचस्थिते ॥ ३० ॥ ` ` ` ज षः 
लप्र चरराशि ओर चरांशकी होप तो - मागमे भव, र्थिरराशे ओं 
|  नेवांशकमें तथा स्थिरराशि वा स्वराशे स्वांशकी अहम अपने षरभें भव 
| | र्गो्तमादि बते रार्॑शफल भेष ज्योतिषी कहते है ॥२८॥ यदि ठर चंदमा 
, एक रागीमे हो उन्हे कोमी अह न देखे तो नहो को मलुष्य न हो एते 
 स्थानमे भरव होना मणित्थादि पडितेनि कहा है ॥ २९ ॥ पिवृसं्कं भह 
सूयं शनि बलवान्‌ हों तो पिता वा उसके भादयोके घरमे जन्म, यदि ात- 
संक श्रह चं० शु° बलवान्‌ हों तो माता वा उ्षकी बहिनके षरं भरस्व 
कहना । शुमबरह नीचराशियोमे होवे तो वृक्षके नीचे वा ठकि. षरे, 
चंदमा शनिके राशे भर अंशकमें चोथा हो अथवा जठचर राशिमे वा जल- 
चर राके अशकमे हो ओर शगिहीसे युक्त वा दष्ट हो अथवा नीचकाहो तो 
1 योगम अपेरेमे जन कहना अथवा भूमिमे जन्म जानना । इने 
रेष विचार हे कि, सूयं बलवान भगठते च होमे तो उक्त योगो दुए्मेभी 
दीपततहित घरमे जन्म होगा अपिरमे नहीं । जो रसे उप्र भह नीचराशियोरभेहो 
अथवा ठञ्म वा चतुथमे नीचका चन्द्रमा हों तों भूमिम जन्म कहना॥ ३०॥ 
ध, रिः ॥ क 
` शमम्रहेःस्ववंषुगेः ससेन संयुतः सवः। सुतांकसप्तमस्थित (= ६५ ~ 
 रसद्रहेस्तु 4५ ॥ ३१ ॥ जनमे च एग्प्र- 
` ^ कयरुभात्करनरः । स्यात्तथापि समभे समांइगैः शली ` 
निषेकसमयपसूतिषु ॥ ३२ ॥ ५ छग वरिनोनक्षगतो यदि ` 
स्यात्सोरोऽपि पुंन्मकरः सवीर्यः । बखनितो व्योववसे | 
नरास्यशचवष्टये बा नरजन्म कृतस्यात्‌ ॥३३॥ ` ` ` `` . 
 शमगरह दूसरे ओर चये भावम हवै तो भर्व एुसपरवक हवै । पअम, । 
तिसा मा पापबह हो तो कषत भव होते ॥ ३१ ॥ विषमराहिं 
२, य घय, होवे तो रुष होगा । सीराशि जीन । 


शकम क गह आपान भलकालम होप तो न्या जन्म होता हे ॥३२॥ | 





| 


भाषाटीकासहितः अ० ५। (५५ ) 
भ विना विषम राशि शमिभी पुरुषका जन्म करता हे यदि बलवान्‌ 
` हो । एरषग्रह वलवान्‌ होकर केनदरमे होवै तो पुत्र जन्म करताहै । ये 
योग आधान वा रश्ने विचारणीयं है । जन्मपत्री पुरुषकी वा ज्ञीकी डे. 
एते भर्मं भी काम अति ह इसखिये इस अष्यायमे छिखे है ॥३३॥ ` 
पितृपरोक्षा्ेनन्मयोगाः । 
करतंगाः करलगा यदि स्युदिवामणे््मसुतास्तसंस्याः। 
स्थिरादिभेऽकं जनकोऽन्यदेशे बद्धः स्वभावाद्विषयादि- 
केषु ॥ २७॥ न प्रागिखपरं यदि पर्यतीन्दुञडकरयो्मष्य 
गतेऽथवाऽग्ने । यमोदये वा ुसुतेऽस्ततंस्थे पितुः परो- 
षस्य तदा हि जन्म ॥ ३५ ॥ तयं न वीक्षिते विधौ चरस 
कृरिसंधिगे । परोकषसंस्थितस्य वा पितुर्जनुस्तदा भवेत्‌॥३६॥ 
यदि कूररह कूरराशि्ोये सूये ९ । ५। ७ भार्वेमिं हव तो बाल- 
कका पिता उस समयभें वेधनमे होगा । इसे विशेष विचार ह कि. सूय 
त्थिर राशि होवे तो स्वदेशमे, चरराशिमे होवे तो विदेशमे ओर दिस्वमाय 
हवै तो मागमे बालकका पिता बालकके जन्मे बंधने होगा ॥ ३४ ॥ 
ख्को यदि चन्द्रमा न देखे अथवा चन्द्रमा जुष शुके बीचमे देवै 
अथवा शनि ठरमे गल सपमे होवै तो जन्मभे पिता परोक्ष होगा ॥३५॥ 
चमा चरराशि ओर चराशककी संधि हो उपक न देते तौभी | 
पिता प्रोक्ष होगा ॥ ३६ ॥ 
 . पित्ोरारिष्टयोगाः। ॑ 
 भोभेक्षितावर्कसितो चुरात्योस्तदा वदेत्ततितरं व्यतीतम्‌ । 
चररगो भोमयुतेक्षितो षा तदान्यदेज्े जनकस्य मृत्युः ॥ ३७॥ ` 
व्ययाष्टमस्थितो खलो षिङ्ग्रषे । 
वरीयधर्मगो हि वा पिता रुगरदितः सवै ॥ ३८॥ ` 


जनौ शनो तदीक्िते यदा । 
पिता रुगदितस्तदा इनेक्षितेऽथवा भवेत्‌ ॥ ३९॥ 





( ५६ ) शम्धुहोरामकाशः। ` 


दिनके जन्ममे सूयं, राति जन्भ शुक्र; गले इष्ट हो तो जन्मे - 


पिता व्यतीत जानना अथवा सूयं, शुक चरराशिमे मगर्ते उक्त वा इट ¦ 
हषे तो उसके पिताकी परदेशं मृत्यु हृदे होगी ॥ ३७ ॥ पापब्रह १२।८ 


भावेमिं हो टेश बलरहित होवे अथवा पाप््रह ४। < भावोमे हेव 


तो बाठकका पिता रोगे पीडित होगा ॥ ३८ ॥ जन्मभं सूयसे शनि बख्वान्‌ 


हवै तथा सूयैको शनि अथवा मंग देखे तो पिता रोगषीडित होगा ॥३९॥ 
मन्दक्िकोणगश्वन््रात्यान्मात्रवधं निशि । दिवसे पाप्‌- 
संयुक्तो दानवेज्यस्तथा कुनः॥४०॥ सुखास्तसंस्थेयदि पाप्‌- 
तेटेमातुः कखिवैन्ुयुतेश मृत्युः । सू्यायमारो प्रसवेऽस्तः 
संस्थो श्भैरदष्ठो जनकस्य रिष्टम्‌ ॥ ४१॥ इन्दुतो नवमे 
चयने नेधने पापलेचराः। असिरा पितरं इन्युबाङे जातं 
समात्रकृम्‌ ॥ ४२॥ ¦ 


` चद्रमासे त्रिकोण ५।९ मेँ शनि होवे ओर रात्रिका जन्म हेवि तो माताका । 
वृध करता है । तथा दिवाजन्ममें शुक, मगर पाप्युत हेवं तभी वही एढ 


है ॥ ४० ॥ यदि ४। ७ भारवेमिं पाप्रह होवै तो माता कटहसे कष्ट हवै 
उनके साथ चद्रमा भी होवे तो माताकी भृप्यु होवे । सूरयसे सप्तम भावे 
शनि मगठ जन्मे होवे उनको शुभ्रह -न देस तो पिताको अरिष्ट होवे ॥ 
॥ ४१ ॥ चनद्रमासे ९।७।८ भावेमिं सभी परापम्रह हवै तो उलन बाढ- 
कको मातापितासहित मृत्यु देते ह ॥ ४२॥ | {0 

भोमानितः-सू्वसुतः्रकं भवेतनिश्चा जन्म हि मानवस्य । 
` तदा व्यतीतस्त॒ षिता भवाच्यो  द्यशं्ितस्तद्विषयांतरे . च 

 ॥४२॥ चत्र तुर स्थितो भाु्मन्दाराभ्यां समनितः। 
पितरं जन्मतः पूव निवृत्त नात्र संशयः ॥ ४४ ॥ ठ्रा्टा्प- 
नामित्ररिष्फस्येः पापसेचरेः । सुतेन साद जननी मरियते 
ति सस्चयः॥ ७4 ॥ पष्ठात्यगेषु पपेषु माता जीवेन्न वै 

` उतः। ठग्राष्सप्तमस्थेषु माता नदृयेत्न वै सुतः ॥ ४६ ॥ 


न अोजाकेोे 
कः नो नो कः 
1 


त 
> 


` माषादीकास॒हितः अ° ५। ( ५७ ) 
_ चरराशि शनि, भंगर युक्त हो ओर रात्रिका जन्म हेवि तो महष्यका 
पिता निस्संदेह परदेशमें मरा कहना ॥४३॥ निस किसी स्थाने सुये,शनि 
मेगलसे यक्त हेव तो जन्मसे पहिलेही पिता निदत्त होगया देस्‌] निः्सेदेह 
फल हे ॥ ४४ ॥ पापयह १।८।६। ७। १२ भावेमिं हवै तो 
निःसंदेह यु्रसहित माता मरे ॥ ४५ ॥ यदि पापब्रह ६ । १२ में होवें 
तो माता बचे । वालक न बचे । यदि १।८। ७ हवै तो माता मरे 
वालके नहीं मरे ॥ ४६ ॥ । 

बालकस्य मातृत्यागाक्षियोगाः । 
मन्दाराभ्यामस्तगे बा रिकोणे शुभाश चेत्यज्यतेऽप्तौ जनन्या । 
दीषायुः स्यानीवदृ्टे सुखाचः पपरष संयुते वाप्यनायुः ॥७॥ 


पिष 


पापदृष्टे शशिनि तजुगे सप्तमस्थे महीने त्यक्तो नश्येदरषिन- 
ङनयोङ्राभास्तगे वा । सोम्ये शशिनि यदि षा तत्स 
मानस्य हस्ते याति छरेजननसमयेऽप्यन्यहस्ते गतायुः ॥४८॥ 
चमा शनि गलते सप्तम वा त्रिकोण ५। ९ माव हवै तो वह 
वालक मातासे त्यागा जावे । उसप्र वृहृस्पतिकी ष्टी हतै तो त्यागा 
इभा बालक दीषायु एवं एुखयुक्त हवे । यदि पापरहोसे युक्त वा -द 
होवे तो त्यक्त बाखक मरजावै ॥ ४७॥ पापद्ट चन्द्रमा लग्रे मगल 
सतम होवे अथवा शनि ओर मगरे १।१३। ७ मा्मिसे किसीमं 
है तो बालक त्यक्त होकर मरजग । यदि चंदमापर शुभयरहकी दष्ट 
होवे तो जिस अहकी इष्टि है उसके समान जातकवाछे मूनुष्यके हाथमे 
वालके जावि यदि पाप्दष्ि होते तो अन्यके हाथरमेभी नाकर म्रजावे ॥४८॥ 
क, अ उपसूतिकाविचारः। ` न 
उगराग्नात्रसंस्थितेदिविचरेस्त॒ल्या वदेत्पूतिका बाद्याभ्यं- 
तरदश्यकोदितदङेऽपयेवं त॒ मध्यस्थिताः। परवाहईयदटेऽपि 
बा द्यचुदिते चक्रस्य सोम्या ञ्युभा रूपाम्या सख्तेषरस्त 
मखिना मितरपभि्ा बुधैः ॥ ४९॥ वक्रोचसंस्यैन्निएणाः 





(५८ ) शम्युहोरापकाशः । 
स्वराज्ञौ दङे नवांश द्विणाः स्वद्ुद्धया । नीचास्तगेऽ्धं 
ह्यपसूतिकाख्या होराविदेदितियणे सङृद्वा । इ ० ॥ अजः 
षे द्विमिता वृषकुभयोः श्ुतिमिता इयककंटके शाः । 
भकरयुग्मतुलाधरकन्यकास्वरदिरो त्रिभेता छ्युपरुतिकाः५१॥ 
उपसूतिका ८ सूतिकाके साथ अन्य शिरया ) कहते ह कि, ठर ओर 
चन्द्रमाके बीच जितने ब्रह हों उतनी अन्यज्ञी होगी । नो प्रह मध्यमं है 
उनके तुल्य श्प, वणे, जाति आदि उन ्ि्योकी जाननी । टम्रसे 
सप्तम पूर्यत दृश्याद्ंभे नितने भ्रह है उतनी ली भीतर ओर अदृश्या 
जितने हों उतनी बाहर कटनी । दश्यादश्यमागरमे शुभग्रहे सुद्र शूपवाच्‌, | 
पाप ब्रहोसे मदि, मिभितमें मिभित हपादिवाी होती ह ॥ ४९॥ 
| 
| 
। 





उन॒ग्रहोमे जो वकगृति उचराशिमें हो उनसे तिशण, अपनी राशि 
नवांश देष्काणवाटेति द्विण, नीच अस्तंगत अरहोंषे आधे, जो स्वांश- 
कादि हो तथा उच्च ककर्मेभी हषे तो यहां दवि्ण रिण दोनों पराप्त है 
इसल्पि जो एक बृहद्रुणक ( तीन ) ह उसमे एकी ` बार शुणकर्‌ 
होराको जाननेवाठे कँ ॥ ५० ॥ भरकारांतर कहे रै कि, ठ्न १ । | 
१२दो, दृष डम २।११ते चार, घन्‌ ककं ९। ४ से५) मकर, । 
मिथुन तुला कन्या वृश्थिकं सिंहे ३ उपसूतिका कनी ॥ ५१ ॥ | 
सूतीमगृहभसवदिक्‌ । | 
 वलछिकरकानष्रेस्तु सूतिस्थितिभवेच्छकककुप्कमेण । | 
मृगाल्यदर्योवृषभेण चापि कन्यानृयुग्मात्यशरासनाख्यैः ॥५२ ॥ ` 
दो दावनायाः किङ रारायः स्युः प्राच्यादितो द्रथंगं विदि । 
रय्या प्रवाच्याप्यथवा यथास्याद्राहुस्तथेवेति वदन्ति केचित्‌॥५३॥ | 
वरे कित ओर पसव हुभ। इसमे कहते है कि-७। ८। १ । १।११ 
लग्र परे, १०।५ से दक्षिण, २ से पथिम ओर ३। ६ । ९। १२ ते 
उततरक ओर कहना ॥ ५२ ॥ श्या यद्वा पूर्वोक्त परते सूतिकास्थानका 
भकारातर है कि, भेषादि दो दो राशि प्रवादि दिशाओं, दिखमावराधि 


भाषारीकासारहैतः अ० ५। (५९). 


विदिशां स्थापित कर शय्या कहनी । जैसे १ । २ पूर्व, २ अभ्य, 
४ । ५ दक्षिण, ६ नैकरत्य, ७। ८ पथम्‌, ९ वायव्यः १०।११ उत्तर, 
१२ ईशाने गृहवासे सूतिकास्थान जानना । कोष कहते हँ किं; राहू- 
सेभी देस्ाही विचार करना ॥ ५३ ॥ 
माठुवच्रभोजनवालकरोदनादिः | 
भूतवचनं पठेत्तत्र वा पिख्पमनवांशपात्‌ । तुयैशवहतो वाच्यं 
घरूतेः प्राद्मात्तभोजनम्‌ ॥ 49 ॥ कठिनं मधुरं रूक्षं 
ठेद्यपेयादिकं सदु । शोषणाम्डं गं दुग्धं विचित्रं स्वल्पभो- 
वनम्‌ ॥ ५५ ॥ वटका बहुरसं पेयादि मधुरं हिमम्‌ । 
कोधादिना कठ्श्नं सूर्यादिः खोकपादतः ॥ ५६॥ मेषन्निपं- 
चाननचापट्भ विस्मत्य सर्वे बहु रोदिति स्म । अल्पं 
षट्नीवणिने परेषु रुदन्ति नो ज्ञानबङ्स्य तत्त्वात्‌ ॥ ५७॥ 
रम्‌ जो नवांकश है उसके स्वामीके अनुसार माताका वञ्च कहना, 
नेते सूये पुराना ओर छ, चद्रमासे श्रेत नवीन, मंगले ला दग्ध ओर 
फटा, जुषते रंगीन, यर्ते बहुमूल्य, शुक्ते चितरकषिवित, शनिसे भेला 
ऽराना, राहू कैतुेभी एे्ाही जानना । बतर्थेशंके वशे परसूतिसे पिके 
माताका भोजन कहना । कटुक, उषण आदि गरहकि रस पहिके कहे 
है॥ ५४ ॥ ओर विशेष भरहाुरूप भोजन कहते ह कि, चतुर्थेश सूय होवे 
तो कठिन मधुर ओर रखा पदाथ, चेदमा हो तो चटनी प्कनेके वस्तु 
(दूष आदि ) ओर कोमर पदाथ । मंगठते सूखा खटा, खड, दूष, धसे 
चित्रविचि्र (सिषडी आदि ) ओर थोडा भोजन ही । शरसे वटक आदि 


 अगेक रस पने योग्य दूष आदि मधुर ओर ठंडा पदाथ, शनिसे पेवश कदन्न 


भक्षण अथात्‌ कोदों सामा आदि ॥ ५५ ॥ ५ ६ ॥ जन्मठरमे १। ३। 
५। ९ राशि हो तो बाडकं जन्मतेही सब काम्‌ भूलके बहुत रोता रहे, 
३१।९। ७ ठ्स थोडा रोवै, २।४।८।१०।१२ ज्ञानबठकी 
सत्तासे जेसा थोडाभी नहीं रोवै ॥ ५७॥ 

्‌ ३ 





दै 


(६०) शम्भुहोरापरकाशः। 
खट़ाविचारः । % 
सीर्षस्यािरदक्िणो विक्रम वामः पादो दरदं विचिन्त्यः ` 
एवं षष्ठं धर्मम दक्षवामो सगानां निणंयोऽच स्वबुद्धया 
॥ ५८ ॥ खदगि यत्र पापिष्ठास्ततर वातस्त॒ तत्समः । वक्तव्यो 
दैषबिदुषा षिनतत्वं द्विरूपः ॥ ५९॥ 
साट ( चारपाई ) नो सूतिकाके बैढनेकी है उसके शिरहानेका दाहिना 
देर तीसरा माव, वाम पाद द्वितीय भाव जानना, छटा भाव पाय॑तका दाहा 
पावा; नवम भावे वाम्‌ अन्यभाव पटरी (डंडी ) आदि ओर अंग 
जानने ॥ ५८ ॥ जिस भावम पापरह हों उसके सश अंगे धात कील | 
आदि, नहां दिस्वभाव राशि है वा मिभित थह हो तहां लचा सहित बा 
कच्ची लकड़ी सढी टेदी भादि होगी ॥ ५९ ॥ ` | 
्‌ गृहद्वारादिविचारः। | 
दार केस्थगहेवीययेञें नष वेत्तदा उपरगेहात्‌ । दस्यो । 
भार्‌ वाममङ्गं निरुक्तं यो वाऽद्स्यो दषि्णागं खनीनैः ` 
॥ ३० ॥ रय्राक्तदिशि खट्ययाः शिरोऽङ्गानि पिया ततः। 
छर पयति ये सेटास्तदवघ्लास्तरणं विदुः ॥ ६१ ॥ | 
` सूतिकागृहका दार बलवानु केनदरगत यहकी दिशाम जानना, केन्द्रगे | 
कोड अह न हो तो त्राशिकी दिशं कहना, वह भ ह्याद्ये होवे तो । 
उत॒ दिशाके वामभागम, अदृश्येन हेव तो दक्षिणभागे दार सुनीन््रने 
कहा ॥ ६० ॥ तकी जो पूर्वोक्त दिशा ह उस दिशे लारा शिर 
भन्य रारियतत अन्य अंग अपनी इद्धिते कटने जो भह ठको देखते हे | 
उनके नेसे बब एवं विस्तर करे ई ॥ ६१ ॥ ` | 
~ _._ रतिकागृहे दीपादिविचारः। | 
यदन्तः सहमानं वतिरपादेवयुक्तं परागः । ज्ञातं ` 
सवय मद्पामिनं तस्मात्तच्छिष्याणां श्रते परोच्यतेऽ ` 
। ९२॥ सयग स्याद्रास्करो यत्र त वाच्यो दीप्ाछित- 
| 
्‌ । 





भाषाटीकासहितः अ° ५॥। . (६१) 
चरं । वारवारं धभ, चेकनारं तस्थो वै 4. 
= ९१. ॥ ३२॥ धरण तेर दीपकं पूर्वदक्े चन्द्रे ध्य 
` भरिभागं तीये । वतिरटगरात्तददेवं पकल्प्य वाच्यं सम्यग्‌ 
बुद्धिमद्भिः स्वुद्धया ॥ ३४॥ 
सूये सूतिकागृहका दीप, चन्द्रमा तेलका भमाण्‌, ठभरसे वत्तीका मानं 
पूवा चायेनि कहा है । मंदडुदिवाठेसे जानना अशक्य है इस कारण सत्‌ 
शिष्योकी भसनताके दिये यहां भक कहा जाता है ॥ ६२॥ जैसा विचार 
साटके गोका कहा है ठेसीदी सुय दीपरका स्थानादि जानना, जैसे सूयं 
चर राशिमे होवे तो दीप चलायमान था, लालटेन नैस चलायमान रहती है. 


` एतसेही बार बार चटायमान दीप्‌ रहता हं । दविस्वमावमे हवे तो एक 


दूसरी जगह रक्खा गया, स्थिर राशिमे हवे तो यथास्थापित होगा एसेही 
सूये बलवान होवे तो दीप्‌ नवीन, बहुमूल्य, निवल पुराना, फूटा आदि 
वलावलके अयुसार कहना ॥ ६३ ॥ चन्द्रमा पूरेदेष्काणमें हो तो दीपं 
तेरे पूणे, मध्यदेष्काणमे भाषा, तीसरेमे तीसरा भाग था । एेसाही 
विचार लमरसे वत्तीकाभी भपनी खदित इद्धमान्‌ करं ॥ ६४ ॥ 
बालकस्य शिरोदिगादि तन्मातूकष्टकाट्श | 
ए्वातिषु शिरो जें मेषतिंइधनुः कमात्‌ । शीर्षि रतव 
रार्णा कराभ्यायुभयोदये ॥ ६५ ॥ पयां पष्ठोदये वाच्यो ` 
नाठ्कस्य न संशयः । ननद्रा्यैऽस्तगे पापे मातः हं ` 
वदेहुधः॥६६॥ पापाधिकरे त पटी सुदतत स्याहृष्िपातेऽथ 
युतो घ यामः। यूने चतुर्थँ पक्िचाय सम्यग्वाच्याऽतिषीडा 
जनने जनन्याः ॥ ६७॥ । 
वालकका शिर १।५।९ मे पूवे, २।६।१० मँ दक्षिण, ३।७।११ मे 
पथिम, ४ ।८। १२ मे उत्तरके ओर कहना, शीर्षोदय राशि ओर अंश 
लनम होवे तो भथम्‌ शिरसे उसन्न, उभयोदयी १२ से हाथमे ॥ ६५ ॥ 
दयम परो बालकका भरव निःसह कहना । चनदरमासे ४।७ भार्म 
पपत्रह होवै तो पंडित पसवमे माताको हेश कै ॥ ६६ ॥ ठ चंदमाते 





(६२) शृम्भुहोराभकाशः । 
४।७ स्थनेमिं पापका अधिकार होवे तो १ षदी, पापदृि होवे तो २ षदी, 
पापयोग होवै तो १ प्रहरपर्यत माताको अतिपीडा विचारक कहनी ॥६७॥ 
बहूुदीपकतृणज्योतिगृहविचारः। 

बखानितेऽकं कनवीश्िते बेत्सोरण वा स्युवहषः प्रदीपाः । 
व्ययस्थितेरन्यसगेः सर्वीरयन्योतिस्तणेः स्याद्वद्तीति गगः 
॥ ३८ ॥ संस्कारित्‌ं त जरितं रविजे ने ठ दग्धं च काष्ठ- 
सहितं न ढे खरांश । रम्यं नवं भसुते शशिने षिचितरं 
सोमे नवं च धिषणे सुदढं शह स्यात्‌ ॥&९ ॥ चेत्तंगादधि- 
कोनकेऽय परमोचारास्थिते वा गरो सस्थे द्िभिवतुथशरमेक- 
मदः यात्तदा मन्द्रम्‌ । एवं बीय॑युते सरासनगते तद्वति 
साठ गं चेदन्येषु समर्थकेषु सुधिया वाच्यं द्विशारं तद्‌।॥७०॥ 


= क कोय दोक, 


जन्मभे सूयं बलवान्‌ हो उसे यदि मंगल देसे तो उस्र घरमे बहुत दीष ` 


( रोशनी ) थी ओर अन्य प्रह बलवान्‌ होकर व्ययस्थाने होवे तथा शति 
उन्हे देखे तो घास फस आदिकी रोश्नी उस घरमे होगी॥६८॥ सु तिकागृहके 
व्यि कहते है कि, शनि बलवान्‌ होवे तो जीणे षर जडा दुभा पीछे मरम्मत 
किया हुभा है एही मेगल दय, सुपेसे अदढ (पा न) हो ओर काष्टयुक्त, 


शुक्रसे रमणीय एवं नवीनः, दुपपे पितर विधिर, चन्द्रमासे नवीन, वृहस्पतिसे ` 


सरूब मजवूत षर होमा ॥ ६९ ॥ ओर यदि वृहसति अपने उदके कम्‌ 


ज्यादा समीप हो वा प्रमोबाशहीमें होकर दशम भावमें हवै तो कमस ` 


द्िशाल तरिश, चदठुःशाठ अथात्‌ दोमजिला, तिमंजिला, चौ्भिडा यद्या 
दविणादि कोठडियोषाढा मदिर करता है । इसी भरकार बवान ब॒हुसपति 
धनका दशमं हेब तो वह तिरा वा तिमंनिला, यद्वा चोडा ३ दीवार 
वाढा होगा । अन्य दवस्वमाव राशिमे बलवान्‌ वृहस्यति दशमस्य है तो 
दिशा ( दोमंनिला वा दोहरी कोठरीका ) होगा ॥ ७० ॥ 
वाटस्य स्वह्पविंचार्‌ः। 
लानितेऽकं सदृशाश्च पित्रा मावा समः श्रीतरुचौ स्वीये । 
बिशांशिके यस्य गतो विवस्वाच्‌ वाच्यो युणस्तत्वचरस्य 
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भाषादीकासहितः अ० ५। (६३) 


पूनम्‌ ॥ ७१.॥ छउम्मस्थनंद्ख्वपेन समस्त भर्त्यां यो वा रहो 

ल्युतस्तु तथेव मततिः । वृणो विधोरनवख्वेशचसमस्तु ुदधा 

नाति ङ्‌ च विषयान्‌ प्रवदेच षर्णम्‌ ॥ ७२॥ 

सूये बलवान्‌ होप तो बाठक पिताके त॒ल्य रूपादिमें होगा, चंद्रमा बढी 
होवे तो माताके सदश होगा । सथ भिसके विंशांशकमे हे उसके राणस्श 
परोक्त ( अरहेदाष्यायोकत) अहस्वरूपादिके तुल्य यणय॒क्त बाटकका शरीर 
होगा ॥ ७१ ॥ ठम जिसका नवांशक हे उसके त॒ल्य बाटककी मूरति होगी 
अथवा बलवान्‌ थहके सदश होगी । रंग चन्द्रमा नवांशेशतुल्य होता है । 
जाति, छल, देशको नानकर फठ कहने । जैसे डोमजातियोमि बहुधा काठे 
रगकेः पृजावमे गोरे, पूर्वमे कड, थुटानमे चिपिट नासिका, अमेन सव ` 
गोर वणं स्वभावसेही होते है ॥ ७२ ॥ 

ध लबदेष्काणवशादङ्गविभागः । 

रीष इञो अतियुगं च नसाकपोटो तस्माद्ुश्च वदनं परथमे 

हकाणे। कण्ठांशको युनयुगं फिर पार्थवक्षःकोडं च नाभि- .. 
रिति बरा कथितं द्वितीय ॥७२॥ वस्ति शिश्ये बृषणा- 

उरू च जायुद्वयं च जघने चरणो तृतीये। ५ वामयुदितं 

सक नरस्य याम्यं तथा ह्यजुदितं गदितं हृज्ञः ॥ ७४ ॥ 

दष्काणदशसे राशियोकि अंगविमाग कहते है-भथम द्रेष्काण लर 
शिर, २।१२ नेत्र, २। ११ कान, ४ ।१० नाक, ५। ९ गाढ, ६।८ 
हद ( ठोडी ) ७ सुख । दूसरे देष्काणमे लप्रराशे कंठ, २।१२ कंधा, 
२।११ बाहु ४।१० बग, ५ । ९ हृदय, ६ पेट, ७ नाभि । तीसरे ` 
बष्काणमें १ बस्ति, २ ठग, १२ यदा, २। ११ वृषण ऊर, ५] ९ 
नषा, ६ । ८ घुटने, ७ पैर ये देष्काणके अंगविभाग है । इनमेमी ठप 
सपमप्यतके दाहिनी ओरफे ओर ७ से १२ परयत वामांग जानने ०३॥७४॥ 

| अङ्गवणादिविचारः। 

नृणो भवेत्पापयुतेऽच यक्ते समीहिते र्षम तिर्स्वु सदिः । 

स्थिरे स्वांशे सदनस्तदानीमागेतकस्तद्विपरीतसंस्ये ॥७९॥ 


( ६४) शम्युहोराप्रकाशः । ` 
रवो काष्ठतर्योभिनः पू्यपत्रे दपदरायुन्‌न्द्रने भरूभवशच । 
गरागन्यञ्चनो भूमिपुत्रे बणस्तत्समांगे विधो -ंगिनीराग्नजः 

स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ स्थानकेऽरकौहिमररिमसंयुते कापूरुषसमे 
बलोन्मिते । स्याचचरादिवरतोऽथवा तदाऽऽगंतुकं त॒ सहनं 

, विखड्नम्‌ ॥ ७७॥ यत्र अयः सौम्ययुता अहाः स्युस्तत्र 
ब्रणस्तत्समराशिदेशे । तद्वदविपुस्थो बण्रत्वरो वा सदघर- 
युक्तस्तिखरक्ष्मङ्घत्स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
जिस देष्काणके वशे जो अङ्गविभाग किया है उसके अदुसार प्रापग्रह 

` ईँ, उस अंगे ( बण ) सोट वा दाग होवै। यदि उसमे शुभग्रह भी यक्त हो 

या उसको देखता हो तो उप्त अगमं तिक बा ठक्ष्म ( चिह्न) डाखण होवै । 
स्वराशिमे अथवा स्थिरराशिमें होवे तो वह बणादि नन्पसे ही होगा । इसके 


े 





विपरीत हो तो आगंठुक जानना ॥ ७५ ॥ सुयमे वह वणादि काष्ठे वा ` 


चतुष्पदे, शनिसे पत्थरसे वा वायुस, ध हो तो भूमिमे गिरनेसे, मृग 
हो तो विष, अनि शक्तस, चंदमा हो तो शौगसे षा जल यद्वा जडोलच 
 बस्तुसे तुल्य अंगम वह बण होगा ॥ ७६ ॥ भिस स्थानम सूयं चन्द्रमा 
है उसके सदृश काठुरुषांगविभागमें बलके अलुमानसे ओर चर रिथिरादि 
वते सहन वा आगंठुक वणादि कहना ॥ ७७॥ जहां ुधसहित तीन मरह 
शम हो या अशुभ भह हो उसके समान राशि अंगे बण करता हे । 
तदी रिषत प्रपगरहमी वण करता है । शुमबहसे ट युत होषै तो तिल 
वा कोई चिह्न करता है ॥ ७८॥ ` 2 
बिद्म्य सेटटीलविलासे सम्यग्बोधे पुभरानोदिते च । 


हीरासारे शंथुहोरापरकाशे नन्माध्यायः पंचमः पणं आीत्‌ ॥ ७९ ॥ 


इति श्ीुनराजविरचिते शम्बुदोरामकारो सुतिकाष्यायः पशम; ॥ ६॥ 
वदनयेत्यादिका अथं वेत्‌ है । यह जन्माध्याय पूणं भया ॥७९॥ 


इति श्रीदसुहोराप्रकादो माहीधयीमाषाटीकायां सूतिकाष्यायः पञ्रमः ॥ ९ ॥ ` 


भाषाटीकासहितः अ° ६। (६५ ) 
अथ भत्ककलतव्कत्यः & । 
अथोच्यते द्वादश्भावनातं फएडानि सत्कोमख्वागिखतैः । 


शिषादिभिर्यान्युदितानि तानि सम्यक्वमत्कारकराणि नूनम्‌ ॥ १ ॥ 
भव बारह भावोके चमत्कारिक फट कोमलवाणीके विकसित पदमे जो 
शिव आदियोकि कहे है निय करके केहे जते है ॥ १ ॥ 
तचभावविचारः । 
रूपं वृणं साइसं देदमानं चिहं जातिः सोस्यदःखे नरस्य ।. 
शीषं देहो वा पितुमातरेवं सर्व वीक्ष्यं उ््रभावे सुधीभिः 
॥ २॥ सर्वेः सेटो हि भावो अहो वा हृष्ठो भद स्व प्रदात 
समथः । चेदगेन्दर स्षखेटैः प्रष्टौ पंसां पूतो रान्यदौ तौ 
भवेताम्‌ ॥ २॥ छम परदेऽसिर्खेचरनद्रै कुरे वरपारो- 
ऽरिङङ्स्य इन्ता । डीाविखासेः सहितो नयेन युक्ती बरी- 
याच्‌ विपुखायुषः स्यात्‌ ॥ ४॥ 
तलुभावके विचार हे कि, रूप्‌, रग, साहस, देहमान चि्धः जाति, सुख, 
दुःखः शिर भिता माताका देह इतने म॒त॒ष्यके उद्िमान्‌ लभमावमे विचार 
॥ २॥ जो भाव अथवा भह -समस्तग्रहोसे दष्ट होषै वह भाव वा प्रह अपने 
` शुभ फएठ दनेको समयं होता है । यदि पुरुपोके जन्मे प चदमा समसत 
महास दष्ट हों तो वे राज्य देनेवाछे होते है ॥ ३ ॥ समस्त अह लको 
देख तो वह मद्य अपने कुलम भेष (राजा ) होता है, श्ुकट्को मारने- 
बाला लीके विलासो युक्त अरथा दश्वयेवान्‌ सुखी न्यायवान्‌ बल- 
वान्‌ ओर दीष होता है ॥ ४ ॥ ग | 
चन्द्र सर्वयदेदषे राजा रानङुरोद्धषः । धनधान्यसमायुक्तो 
नीतियुक्तो भवेन्नरः ॥ ५॥ उप्रात्सोम्य] यूनरभारिसस्थाः 
करेयुक्त नेकिताः स्यालितीशः । छरी दंडेराश्िरायुरबहूनां 
छ्लीणां भन्तं निर्भयो वीतरोगः ॥ &॥ 


(६६ ) ` शम्धुहोराप्रकाशः । 


चंदमा सव गहसे ट होवे तो राजङकटोदव राजा, अन्य स्वङ्ुलभेष्ठ,धन 


अन्नयुक्त, नीतिथक्त वह म॒दुष्य होता ह ॥ ५ ॥ लरसे ७।८।६ भावेमें 
शुभग्रह हों पापरहसे यक्त शष्ट न हों तो राजा छत्रवाठा, दंड करनेवाटा, 
दीर्घायु, बहुत सिर्योका तता, निमय ओर रोग्रहित होता है ॥ & ॥ 
सोम्याः सव खसंस्था यदि स्युजतिं कुः संततं वै विनी 
तम्‌ । पापाः सवे व्याधिदार्यशकेभीत्या युक्तं वाथ दुभ 
षकं च ॥ ७॥ उपस्थिते सत्खचरे स्वीयं स्था नरः 
स्यादबखोऽन्यथा तु । तञ स्थिते करुते सुधांशो पपेक्षिते 
शीतशूजान्ितः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त शुभग्रह खम होवे तो मयुष्यको सवेदा नप्र कसे है ओर 
पाप्रह रोग दरिद शोक भीतिसे युक्त रखते है वा अभक्ष्यभक्षी करे ₹ 
॥ ७ ॥ ल्मे शुभग्रह बठवान्‌ होवे तो मदुष्य स्थूड होता हे, प्रह 
तथा निबेछ बरहसे दुबे होता है, ठमरमे पापयुत चन्द्रमा पाप हेत तो 
शीतरोगसे वह मनुष्य युक्त रह ॥ ८ ॥ 


खमे च होरा्ेतये च यरिम्नदध स्थितः करखगस्तु तत्र । 
रीषस्य वमेऽप्यय दक्षिणे च पीडा परवाच्या मनुजस्य 
५ ॥ ९॥ शीरषस्थाने राहुभोमार्कमन्दाः शीर्षस्थाने 

 बृहिरशल्राच काष्ठात्‌ । भरते कूरः रख च दं दाहो वह 
द्विषो नीरभीतिः ॥ १०॥ 





सपर तथा लश्रकी होराम पाप्रह होवे तो वह होरा पूमैदख हवै तो शिरके ` 


वाम भागरमेउत्तरदलकी होरा हो तो शिरके दाहिने मागमे पीडा मनुष्यकै रहे 
यह निश्चय जानना ॥ ९ ॥ लद््ष्काणके विभागमे शिरस्थानमें राहु मग 
व शनि होवे तो शिरस्थानमें अग्नि श्च वा काष्टे भय हे । खमे प्ापग्रह 
पपरािका हो पापम्रह उसे देले तो अग्रिमे दष होवै, रेता चंद्रमा ल्मे 
हवै तो जलकी भय हवै ॥ १० ॥ ` 


"क 
ककन ज क कका 
नो को 


भाषाटीकासहितः अ० & । (६७) 


आङ्कृतिः प्रकृतिदोषा यणा यणवयोरसाः । 
पल्ली चेष्ठा स्वभावश्च भमादिस्थितिकममं च ॥ ११॥ 
छ्मनाथवश्चाद्रापि ख््रसंस्थयरहादपि । 
वक्तव्यं देवविदुषा प्राचीनसुनिसंमतात्‌ ॥ १२॥ 
शरीरकी आरति, स्वभाव, दोष, यण, अवण. अवस्था, रसु,पुरुष, 
ली, चेष्टा, अयात ओर भ्राम आदिकी स्थिति कमं ॥ ११ ॥ इतने सव 
लमरेशके आरति भक्ति यणादिके अदुसार वा॒लअरगत हके अयुसार 
प्राचीनसुनिसंमत ज्योतिषी केह ॥ ३२ ॥ 
अरहाकतिः । 
युवा जः शिद्यः सोम्यः रानिद्यो च मध्यमौ । 
मन्द्मात्तण्डदेवेज्यफ़णिनः स्थविरा अरहाः ॥ १२॥ 
पिततं प्रभाकरक्ष्मानो रेष्मा भागेव्चीतग । 
ज्यू समधात्र च पवनो राहुमन्दगो ॥ १४॥ 
अहक आरति आदि कहते ह कि, मंगङ जवान, डु बालक, शनि 
शुक्र मध्यम ( अधड उमर ), शनि सूयं यरु राहु बडे है ॥ १३॥ सूयं 
मगठका पित्त धातु, शुक्र चंदमाका ष्मा, खुध य॒रका समधाठु, राहु 
शनिका वायु धातु है ॥ १४॥ 


छग्रपो वा तथा ख्मर तादृग्वा सरो अहः। यद्‌ छभगते 
भोमे स वृद्धोऽपि युवायते ॥ १५ ॥ यथा खग्रगते सोम्ये 
युवा बाायते किर । शरियो च ख्परस्थो नातिव्रद्यो न 
वै युवा ॥ १६ ॥ स्थविराः सङा यद्य्‌ हा ख्यगता यदि। 
भर्त्या स॒ भवेदृद्ो मान्यः सर्वेननेषु च ॥ ३७ ॥ 
त्श श्रमे हो यद्वा बलवान्‌ थह ठम हो ओरनो लाभस्थानमे मंगल 
हेवे तो वरूढाभी गुण्य जवानके तुल्य हेव ॥ १५ ॥ जैसे ल्के डुष होने 
पप्य जवानी बाठक समज्ञा जाता हे । तेतेही चन्द्रमा शनि तभ हो 
तो न अतिबृद् न अतियुवा मदम पडता है ॥ १६ ॥ निस्तके जन्मे 





षि व 


(६८ )  शम्थुहोरापकाशः। 


स्थविर ( बृढ ) अह बलवाच्‌ होकर लग्रे हों तो उसकी भृति बृढ होती 
हे । सब मनुष्य उसको माननीय गिनते है ॥ १७॥ 
य्नांगस्थो भाुज्कनो त स्याद्रक्तङाग्छनस्‌ । अ 
यत्स्थो श्यामं तत्र भवेत्किङ ॥ १८॥ ठ्यस्य चदि 
वा जीवे स्यान्मधुरप्रियः। मधुरं वचनं वक्ति सत्यं स्वदिता- 
वहम्‌ ॥ १९ ॥ चन्द्रपुम्रे च तस्थे स नरस्तवशरियः। 
दवितीयगे फ तद्वदराच्यं नाज विचारणा ॥ २० ॥ क 
दष्काणवश काठांगगणनामे जिस अंग सूयं मंगल हों तहां सुखं चिद्व, 
जहां शनि राहू है तहां निश्चय श्याम्‌ चिह्न होगा ॥ १८ ॥ ठ वा धन- 


` भावम रु होवे तो मीढा प्यारा माने तथा मीठे वचन सत्य सुबके भलाईैके 


कहे ॥ १९ ॥ इध तहां १।२ होवे तो वह मदष्य कषाय वस्तुमिय, 
होषै । दसरेमेभी निःनदेह यही फठ कहना ॥ २० ॥ 
भागश्च तथा चंदो ख्येशो वा विख्गः। अम्क्षारप्रियो 
नित्यं जायते च द्वितीयगे ॥ २१ ॥ राहुः इनैशरः केतर्थदि 
ते स्युषिख्मगाः। स तीक्ष्णभङृतिज्ञयस्तथा तीकष्णरसपियः 
॥ २२ ॥ शरतीरो गतिगो ब्‌ऽपि नाको यस्य हर्यते । 
स॒ कराध नायते नूनं व्यसनी कटुकपरियः॥ २३॥ 
क तथा चन्द्रमा अथा लेश लभे होवै तो खट्रा तथा क्षार (लवण 
आदि) को नित्य॒ परिय मने । दूरे मावमे हो तौमी यही फल जानना ॥२ १॥ 
यदि शनि रा केतु ठत्रमे हो तो तीक्ष्णभरकति हेषै तथा तीक्ष्णरस्को मिय 
माने ॥ २२ ॥ तपश ठयम सूयं गलते च हो वा सूयं मंगल ठे हो 
तो वह मव्य क्रोधी ओर कडु रसे भेमबाठा होवै ॥ २३॥ 
सोम्यः सेदः सागपेरप्सस्थवद्ा सौम्यः स्या्चिरयुः। 
ह [म परदुः स्वल्पायुः रा बाय 
४: समस्थान चेदसत्वेचराणां जीवेन्दुभ्यां 
थत रपरा: । नारीदेहे जन्तुरोगोऽतिसरारो पृहर्भीतिः 


भाषाटीकासदितः अ° ६। | ( ६९.) 


स्वीयदेहेऽथवा स्यात्‌ ॥ २५॥ रविभौमौ विख्ये सबल 

वा विरुग्रगो । बह्धिना स विदग्धः स्यात्तथा पित्तेन बाध्यते॥२३॥ 

समेशसहित शुभथह ठरे हौ यदवा सप्तमे शुभग्रह हो तो मदुष्य दीरबायु 
होगा । अस्तंगत तथा बलवान्‌ पापग्रहेसे दुःखी तथा अल्पा आप अथवा 
उसकी स्ली होवे ॥ २४ ॥ ठम पापराशि हो तहां य चन्दमा चैट हो तो 
` रिरे रोग होषै ओर अपने व। स्वीक शरीरमे कुमिरोग अतिसार ओर अभि- 
भय होवे ॥ २५॥ सूये मगरे कोद रमेश हो वा खमे हो तो वह मनुष्य 


पित्तरो च पीडि 


अभिसे दग्ध हो तथा पित्तरोगसे पीडित रहे ॥ २६ ॥ इति र्भावविचारः॥ 


अथ द्वितीयभावविचारः । 

द्वितीयकं यद्भवनं धनाख्यं कुटुंबकं तत्पुरुषस्य वक्रम्‌ । 
बाणी शयुभाणां कयविक्रयाञ सुवणंसुक्तारनतादिकानाम्‌ ॥ २७॥ 
कोशाः सकर सुधीमिधनाभिषधाने भवने विचिन्त्यम्‌ । 
र्मेशायुक्ताः सबखाः शुभाख्याः कोशचस्थितास्तत्फर्मेव दद्यु ॥२८॥ ` 
दसरा जो स्थान है सो धन, ङटुबः पुरुषका सख, वाणीसे सदर अक्षर, 

मोट लेना; बेचना, सोना, मोती, चांदी आदि तथा खजाना धनकी सिद 
ये सृप्रणे धनसंन्ञक भ वमे डुद्धिमानेनि विचारे, ल्पेशसहित समी शममह 
लवान्‌ होकर धनस्थानमे उक्त भकारके शुभफल देते है ॥ २७॥ २८ ॥ 
भन्‌छ्ये सत्लचर प्रहे बाणी शुभाणां बरं धनं च । 
सखः प्रहे तयुपे षडे वा फरं विरोमात्परिवितनीयम्‌ ॥ २९॥ , 
सूयरसिदीसुतसूयपुरेषनाख्यं तत्सहितं प्रहृष्टम्‌ । 
नरस्तदा स्यद्रविणेन दीनः कृरोन्दुना वा सहितं च ष्टम्‌ ॥ ३०॥ | 
सुरेज्यपूज्ये धनभावस्थे दे शुभेशेद्रविणं करोति । 
कोरस्थितः शीतरुभावुसूचुन्द्रेण दृष्टो धनहानिङ्कत्स्यात्‌॥३१॥ | 

धनस्थानमे शुभग्रहोकी द होवे तो उसकी वाणी सद्र अक्षरोकी तथा | 

बहुत धन होवे, यदि धनभावमे पापद्ट हो अथव क्तरेश पापं हो तो उक्त फठ 
उलटा जानना ॥ २९ ॥ सूयं मगठ राहु शनि धनमावमे हौ वा उत देखे तो 








(७० ) शम्बुोरामकाधः 
मनुष्य धनहीन होवै । क्षीण चद्रमाके योगरहषटेभी यही फल होता ३॥३०॥ 


बृहस्पति धनमावमे शुमदष्ट हवै तो धन करता है । धनस्थानमे डध चेद्मासे 


दृष्ट होवै तो धनहानि करनेवाला होता ३ ॥ ३१ ॥ 

कशः शाको धनभावसंस्थो उुपेन रष्ठोऽपि धनादिकानाम्‌। 
भ्रागनितानां रुते विना्चं नवीनवित्तप्रतिनन्धनानि ॥ ३२ ॥ 
बुधेन दष्टो धनभावंस्थो भगोः सुतो वित्तकरो नराणाम्‌ । ` 

स॒ एव स॒त्खेचरसंयुतो वा दष्टस्तदानीं बहषि्तङघत्स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
सखस्थितेऽकं यदि जातकस्य हख्यरोगोत्थितमतर चिहवम्‌ । 
भवेद्‌ धुवं तद्वचनं च मिष्ट नात्यन्तवित्तः कटकपियश्च ॥ ३४ ॥ - 
तत स्थते ज्ञेन युतेऽथवाऽक सेवारतः स्यात्न धनस्थिरत्वम्‌ । 


। सचेदयतः स्रीलचरेस्तदानीं स्ीदस्तगं स्वं पुरुषस्य ष्ाच्यम्‌ ॥२५॥ 


। यद्वा पिताऽम्बा सहृनाऽऽत्मनल्नी पितृव्यको मातुरुशाखकशच। 
| पिजादिनाः सहितो यदा स्यात्ततत्करस्थं विणं नरस्य ॥ ३६ ॥ 


क्षीण चंद्रमा धनस्थानमे पसे दष्ट होवे तो पदिलेवारोकि कमाये धनोका 
नाश कर नये कमानेभे भतिबेष ( अटकी ) १३॥ ३२॥ उपे ट शुक्र धन्‌ 
भाक हो तो मलु्योका धन करनेवाडा होता ह । वही शुक शुभयहसे दष्ट 


हीषे तो तव बहुत धन करनेवाला होता ६।३३॥ जन्मवाटेके धनभावमे सूयं 
होवे तो पत्थरसे उत्पन्न रोगसे सुखपर विह्न हेत तथा निश्वय उसकी वाणी 


मीठी होषै, धन बहुत न होवे, कटुकरस भिय माने ॥३४॥ धनस्थानमे सूयं 
` सहित इष होषै तो सेवामे तत्वर रहे, धन स्थिर न हयै । वही सूयं ख्रीभहृसे 
अकत होपै तो उत पुर्पका पन उसकी लीके हाथमे होगा सा कहना॥ ३५॥ 


 अथत्रा पिता, माता, भाई, पुव ली, ताज, चाचा, मामा, शालके हाथमे 
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जिस भावेशसे युक्त हो उसके हाथमं धन होवे ॥ ३६ ॥ ्‌ 


प्रो सगरे पी भगिनी सदनेशवर । मातष्वसा भातु 
पितव्येशे पित्रष्वसा ॥ २७॥ नके शश्दस्ते श्रटरो वा 
गृहेश्वरे । रामे पनं वाच्यमरांकितः ॥ ३८॥ ` 


या कावा 
योनो कोक 9 कक 
जोक जक किक 


पि य चय 


भाषादीकासहितः अ० ६ । ( ७१ ) 
उक्त योग जो पित्रादिकेकि हस्तगत धन कहा यह तों भनगत सुबुध्‌ 


. सूथेके साथ पुरुषग्रह दृ्ियोगसे है, यदि पुत्रश श्चीराशिमे हो ओर ्ग्रहसे 


युक्त इ होवे तो लडकीके हाथमे, एवं तृतीयेशसे बहिनके ष्ठेशसे मांकी 
बहिनके, ठेशसे पिताकी बहिनक ॥ २७ ॥ दशमेशसे सासके, चतुर्थशसे 
समुरफे, काभेशसे साीके हाथमे निःशंकं उस पुरुषका धन कहना ॥३८॥ 
रेधनस्थेवदनेऽथवांसे नेर श्रुतो वा बरणकं विषातः । 
विधुंतुदे वा सवितात्मजे स्यात्तत्र स्थिते संग्रदणीरुनात्तंः ॥ ३९॥ 
स्यारहतुरो दंतरूगर्दितो वा सिदीसुते चेद्नभावसंस्थे । 
तर स्थितेऽग्ने खट शीतदोषः स्यात्घत्रिपाताश्रययुङ्नरः स्यात्‌४० 
तजर स्थिते रयुते पिते चेत्काणोऽथवा मद्विरोचनञ 
भको द्वितीये चख ततीय स्वरुद्िरः स्यान्मयुनो नितांतम्‌ १॥ 
धनव्ययस्थो भृगुजोऽथवाऽऽरः करोति पुंसां ्रवणप्रपीडाम्‌ । 
त्र स्थितः ्ीतमयुखमाडी इ्दोषकारी सुनिभिस्तथोक्तः ॥४२॥ 
करूर्ह धनभावभें होवे तो युखपर वा कन्धपर वा नेमे वा कानमे बण 
(खोट वा चोट ) होगी, राहू वा सूयं धनमावमें होवै तो संग्रहणीरोगसे 
पीडित होवे ॥ ३९ ॥ राहु वा केतु धनभावमें होवै तो बडे दांतोबाला बा 
दतरोगी हवै । तहां चन्द्रमा हवै तों निश्वय शीतदोष होगा ओर मदष्य 
सनिपात ( बिदोष ) के आभ्रयवाढा होवे ॥ ४० ॥ धनभावमें पापयुक्त 
शुक होवे तो एक ने्हीन ( काणा ) अथवा मंददृष्टि हवै । यह शुक्र 
बुरे दरेष्काणमें होवे तो गगा, पीसरेमं होवे तो टूटी जबान (हेकला ) 
वह मनुष्य सवेदा होगा ॥ ४१ ॥ धन वा व्ययस्थानमें शुक्र वा मगल हो 
तो मुष्योकि कानमे पीडा करता है । तहां सरे वा बारह चंद्रमा होवे 
तो ने्दोष करनेषाला सुनियोने कहा है ॥ ४२॥ 
कोस्थे चेदेवपूज्येऽथवा ज्ञे वाग्मी स स्यात्पुरुषः सोम्य- 
वृकः । केतौ तस्थे तदा दीयेवको नूनं प्रोक्तः शेकराये- ` 
मेदद्धिः ॥४२॥ धनस्थितः सत्वचरः खो वा शाख्यस्थो 
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(७२) शम्भुहोराभकाशः । 
रिपुणा युतो बा । करोति मत्यं खलरोगयुक्तमेवं विधुशेत्स- 
छिलाच भीतिम्‌ ॥ ७४॥ धनस्थितशेद्षिजस्तमो वा श्ी- 
सेचरेशेन युतस्तदानीम्‌ । स्छेच्छेरनिषदगणिकाननेश्च 
गाप्नदेन धनव्ययः स्यात्‌ ॥ ४९५॥ यद्‌ धनेशोऽथ धन- 
स्थितो वा भोमस्तदा वित्तबिनाश्दः स्यात्‌ । धनजयाद्रापि 
च तस्कराद्रा शोः क्षितीशान्मञ्चजस्य चनम्‌ ॥ ४६३॥ 
विषेण वा त शरेण तथा रक्तप्रकोपतः । तन्पृतिर्विहिता ` 
रोके क्षितिजेन धनस्थिते ॥ ७॥ 
धनभावमे यरु अथवा बुध हषे तो वह मध्य युक्तियुक्त वत करने- 

बाला सायम्‌ ( भरसन्न ) खख होवे, धनभावमे केठु हवै तो टैवाखुख हतै 


` देता शंकरादि आचायनि निष्वय कहा है ॥ ४३ ॥ धनभावमें शुम वापापृ 


ह शनुरारिका अथवा शतक्त होवे तो मुष्यको सुखरोगते युक्त करता 
हे इस पकार चन्द्रमा हवै तो जले भी भय हवै ॥ ४४ ॥ धनस्थानमे 
शनि वा राहु चीरे युक्त होषे तो म्टेच्छ निषाद ( भील ) वेश्या नने 
तथा गायनके शब्दके आनन्दम धन व्यय होवै ॥ ४५॥ यदि धनेश मंगक 
हो अथवा धनमावमें मगल होपै तो वित्तका नाश अभ्नि चोर शन्न॒ ओर 
राजास मदुष्यके धनका निश्वय नाश करता ३ ॥ ४६ ॥ ॥ मंगढ धनस्था- 
नमे होवे तो विषते वा शब्गसे अथवा रुधिरके कोपसे ससार उश्षकी मृत्यु 
कही हे ॥ ४७ ॥ इति धनमावकिचारः ॥ | 
अथ सहनमावविचारः । 


` अथ प्रवक्ष्ये सहनाख्यस्य प्रोक्तं एड यच्छशिशेखेरेण । 


तत्स्याचतीयं तथ बाहसंज्ञं दथिक्यसंज्ञा् तदेवशुक्तम्‌ ॥ ४८॥ 
सहोत्थितानां च पराक्रमाणां दास्यादिकानां च सुखासुषं हि। 

अनपितृव्याम्बकमात॒खानां फलं विचिन्त्यं सदने सुधीभिः॥ ४९ ॥ 

अब तृतीय भावका फठ जो महदिषजीने कहा है उसको कहता हू- 

तीसरा माव तृतीय, बर्फ; दुभिक्य संज्ञक है ॥ ४८ ॥ भाई परा- ` 


| भाषाटीकासहितः अ०६। ( ७३ ) 
। कम, दासी आदि्योका सुखासुख, माता, चाचा, ता, उनकी पली, 
। मामा इनका विचार विदरानौको तीसरे भावसे करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
` सम्युक्तं वा शुभं सोम्यं दुचिक्यं स्यात्सवेतो मङ्गखाय । ` 
एवं पापैरैष्युक्ते खक्ष चनं पंसां भात्रुग्धेरभावः ॥ ५० ॥ 
बेदेऽनुजक्षं क्षितिधर नरस्य नरयत्यञ॒जाश जाताः । 
जीवोशनोभ्यां यदि त दे सङ्कच्छुभं स्यादचुजेषु सूनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तीसरे मावे शभ राशे हो उसमे शुमह हो अथवा शुभद हो तो 
तद्धावोक्त सभी कामकि मगरे दिये हते हे । एसेही पापरशि पापयुक्त वा 
पापदृष्ठ हेवे तो माके ठामका अभाव होदे॥५०॥ शनि तीसरे स्थानमे मंगले 
हट हमै तो मलुष्यके भाई नष्ट होवे, उसपर यरु शुक्रकी टि हेवे तो 
भादइ्योमं थोडा शुम अथात्‌ कुछ भाद रहं ॥ ५,१ ॥ 
चेदरीष्पतो विक्रमे च तत्स्थे सहोत्थितानां बरं सुखं 
स्यात्‌ । दुभिक्यगे सूर्यसुते तदानीं भाग्याधिकः स्यात्पुरूषों 
विशेषात्‌ ॥ ५२ ॥ माहुस्थितश्वद्रविजोऽ्ुरेण युक्तस्तदानीं 
ङनसित्वकं त॒ । दक्षे करे दारुभवं विघातं करोति वा बायु- 
सभुद्धवार्तिम्‌ ॥ ५३ ॥ रवियंदा हस्तगतः जो वा तदा- 
ऽस्थिभंगे विषजं भयं च । करोति दाहं वर्ना चिहं ञ्चुभे 
क्षिते त्वणिररुत्वमेति ॥ ५४ ॥ 
यदि बृहस्पति एवं तृतीयेश तीसरा होवै तो भाद्योका बहुत सुख होवे 
ओर शनि तीसरा हेव तो पुरुष विशेषतर भाग्यशाटी (रेश्वयेवाला ) 
हवै ॥ ५२ ॥ तीसरा शनि रासे युक्त हवै तो कुनखी हवे अथवा दाहिने 
हाथपर ठकडीकी चोट अथवा वायुपते उलन पीडा करता है ॥ ५३ ॥ 
तीसरा सूयं अथवा मंगल होवै तो इड ददे ओर विष्की भय, दाह, 
अभिते चिह्न ( खोट ) करता ३, यदि वह शुभद हेव तो उस्‌ स्थानकी 
` खाठमं भिन्नता हवे ॥ ५४ ॥ | 





' (७४) शम्धुहोराभकाशः। 


नाशा ये विक्रमस्थानसंस्थाः भखेयादक्षोणिएप्रदशाः । , 
तत्संस्याः स्य॒भ।तरो वे भगिन्यस्तन्येश होरिकेः क्प 
नीया" ॥ 44 ॥ तत्स्थे शनो ज्ञेन कुजेन इष्टे करोति नष्टं ब 
सहोत्थितानाम्‌ । ऊनेन इष्टे सहनेऽग्नवगे स्थुमानवाना 
सहनाः सरागाः॥५९॥ चेद भानो नवमे स्वगेहे तदा विन- ` 
इयत्यविलाः सहोत्थाः । एकशिरायुः सहनः कदाचिन्नणां 
भवेदधूपतिना समो वा ॥ ५७॥ 
जितने नवांशक तृतीयभावमें चंद्रमा मंग्ते ष्ट हो उतने भाई ओर 
अन्य होते बहिन ज्योतिषियोनि कल्पना करनी ॥ ५५ ॥ तीसरे शमिप्र 
डप मंगखकी दि हो तो माद्योका नाश करता है तीसरेभे चंद्माके वेका 
शनि होवे तो मवुष्योके भाईं रोगसहित रहते है ॥ ५६ ॥ यदि तीसरा सू्ं 
हो अथवा नवममे स्वगृह हो तो समस्त माहं नष्ट हेते है । कदाचित एक 
भाई बचे तो वह दीषोड यद्वा रानाके समान होता है॥ ५७ ॥ 
चन्द्रे खलानां मितयेन ष्टे भातृपणाश्चो न ुभेक्षितश्येत्‌ । 
छू्यऽगरनान्‌ इन्ति ऊनोऽचनातान्यूवापरोत्यान्हनान्यमो 
हि॥ ५८ ॥ दुधिक्यस्ये छोहितागे च बाह चहं दात्र 
दृष्ट नरस्य । राघ्नाषाताद्वा सुषीभिः प्रवाच्या पित्तोदधूता 
गृडमाटाऽञ्नस्य ॥ ९९॥ ्‌ | | 
त व्यमा तीन पबत द हो मब उतत न देले तो माइयोका नाश 
होवे । तीसरा सयं भगेवालोको, मंगर परेवालोको ओर शनि अगे पि 
दोनोको नाश करता ह ॥ ५८ ॥ तीसरा शनि रदश हबे तो बाहरमे चिङ् 
वल्तावातत्‌ दता हं अथवा छोटे भाईेको पित्ते उलन्न गडमाला होवे ठेस 


इदिमानोसि कहने योग्य ३ ॥ ५९ ॥ 


तते कराः शयतः सहीत्थं स्वल्पं सौख्यं बाहुपीडा नरस्य । . 
पक्षाषातो वायुज भव्पीड. तस्य स्ञी स्याद्वस्तबद्धा- 
पंणेषु ॥ ६० ॥ बक्कमस्यऽकेसुते प्रवाच्यो द्वौ अतर 


भाषादीकासदहिवः अ० ६ । ( ७५) 


गभयुतो विनष्टौ । सहोत्थपक्षाथित एव नूनं व्यस्य हानि 

भवनस्य वाच्या ॥६१॥ खाभे महीने मद्नेऽ्कीपते विुन्तद्‌- 

शन्नवमे तदानीम्‌ । हानिः प्रवाच्या विक्धर्नराणां भात्‌- 

द्यस्य जितयस्य वापि ॥६२॥ गुरुस्तृतीये भरग॒नो बुधो वा 

सोस्य जयाणां च सदोत्थितानाम्‌ । वाच्यं खरटयुतोऽथ 

वा चदयोर्वेना्ं विब्ुधेस्तदानीम्‌ ॥ ६३॥ | 

तृतीय भावम पाप्रह शरुय॒त हो तो भाइर्योका सुख अल्प मिले तथा 
मूलुष्यके बांहमे पीडा रहे अथवा वायुस्ते उत्न्न पक्षाघातं रोग होवे, भा- 
यको पीडा होवे, उसकी स्री हस्तबद् (कपण ) दानादियेमिं होवे ॥ ६०॥ 
तीसरे शनि होषे तो उसके दो भाई गभहीमे नष्ट हए होगे ओर निश्चय ह कि. 
भाइयोकि पक्षके आभयसे मदष्यके धनकी हानि कनी ॥ ६१ ॥ लाम्‌- 
भावम मंगर सपमे शनि ओर यदि नवमे राहु होवै तो पेडितेनि उस मलु- 
प्यके दो वा तीन भाश्योकी हानि कँ ॥ ६२ ॥ तीसरा रु अथवा बुध 
बा शुक्र होत तो तीन भादयोका सुख होवै । तृतीय भाव पापद्ट भर पाप- 
यक्त हवै तो पंडितोनि दो भाश्योकी हानि कहनी ॥ ३६ ॥ 

ुण्य विधो रविसुते सहने ऊनाद्वा सौम्यगरेक्षितयुतेऽप्यसुर 


४.१ 


तृत।यं । नारो नरस्य च तदा 1 स्याछान्छनं 
तु थूनयोरथ वापि कक्षो ॥ 8 ॥ भगिन्येका गड 
सितो विषभयान्धरता । तजस्थः शनिना दष्टः सरपादधयमथो 
वदेत्‌ ॥ ६९ ॥ पृष्ठस्थानस्थेगहमातुानां परोक्तं नूनं यादशं 
यत्फ्रु तत्‌ । दभिक्यस्थेस्ताटरं वाऽचजानां वाच्यं सरव 

हीरकेषुद्धिमद्धिः ॥.&& ॥ 

नवमस्थानमे चद्रमा तीरा शनि हो अथवा मगरे तीसरा राहु शुभप्रहोसि 

दष्ट युत होवे तो मदष्यकी तीन बहिनोका ना हरै तथा बाहुमे अथवा 

कषमं लांछन (चिह्न) होवै ॥ ६४ ॥ तीसरा शुक्र राहूसे षट हेव तो 

एके बहिन विषकी भयसे म्री होगी । तीसरे शुक्रपर शनिकी इष्टि हतै तो 

भय कहना ॥ ६५ ॥ जसा फल छठे भावस्थ ब्रहोसे मामाओंकेो 





(७६ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
कहा है वैसाही फल निश्वयं तीसरे भावस्थ अरहोमे भादयोके लिये बुद्धिमान्‌ 


ज्योतिषियेनि कहे है ॥ ६६ ॥ इति तृतीयभावविचारः ॥ 
| अथ चतुथेभावविचारः । 


वक्ष्ये वयस्थानसंस्थं फठं तद्क्षस्थानं परूषाणां निर्क्तम्‌ । 


अंनारवुक्षोणिमिनाख्यानां सवनानां `अमयुण्वाइनानाम्‌ ॥ ६३७ ॥ ` 
वापीकूपक्जथमीरुहाणां तयस्थाने कल्पनीयं महद्धि; । 
चेत्य सब्रहयक्तद्ं सवं सख्यं तद्दस्थं तदानीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अव चतुथस्थानके फठ कहता हू-जो पुरुषोका वक्षस्थान कहाहै तथा 
अवा, वन्धु, पृथ्वी, मित्र, गृह, समस्त अन्न, अमतत वाहन ॥ ६७॥ 
बावली, कभा, सेती, दृक्च इनका विचार चतुथं स्थानम करना । यदि चौथा 
भाव शुभग्रहे युक्त इष्ट हो तो चतुथभावररव॑धी सब सुख हेग ॥ ६८ ॥ 
त्यस्थिते वुर्यपतो सवीय शुभं फरं यच्छति तू्रहेत्थम्‌ । 
अस्तं गतो नीचगतो नितो वा फटं विरोमात्परिचिन्तनीयम्‌ ॥६९॥ 
ख्य य॒स्‌: सेऽ्कसुतस्ततीये राहुस्तदाऽम्बा प्रियते तु तस्य । 
रग व्ययेऽस्ते द्यशुभाः युभात्षयकरः स्यात्परिवारकस्य ॥७०॥ 
९५७यत्‌]ऽऽरः स॒बङश्चतथ पित्तज्वरो वा णर्ग्ननन्याः। 
भवेतनितान्तं मच॒नो बणातः पार्थऽथवाऽ९रे दहनेन दग्धः ॥ ७१९ ॥ 
„ चतुथश बलवान्‌ चतुथेस्थानमे हो तो चतथेमाववंधी शुम फल देति । 
यदि १ अस्त हो नीचगत हो तो उक्तफ़ठ विपरीत बिचारना ॥ ६९॥ 
लगमे युर, दशम शनि, तीरे राहु हवै तो उसकी माताशीष मरे । क 
व्यय आर सप्ममे सभी शुम ओर परप ब्रह हवै तो परिवारका क्षय 
करे ॥७०॥ प वा मगल बलवान्‌ चतुथैमे होप तो माताको पित्तज्वर वा 
फोढेका रोग हो मगल मनुष्य नणपरीडित वा आभरे दग्ध होतांई।७१॥ 
मातामहस्य पक्षेऽपि पिषऱ्चङ्ता व्यथा । जीवे च सर्व- 
१ रभा यदा स॒ हके वसेत्‌ ॥७२॥ वतुर्थस्थिते सूर्यपु्- 
ऽसुरे वा जनित्री भवेद्ायुदोषापियक्ता । इता काष्टपाषाण- 
पतिन वा सा स्थिते ततर वे्यामिनीशचे सरोगा ॥७३॥ तर्‌ 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (७७ ) 


प्रपातेन जखन तस्या निजात्मना वापि सृतिः सहोत्थे। चन्द्रे ` 
समन्द रविणा युते षा रोगादित्ता स्यानननी नरस्य ॥-७8 । 
उक्त योगप मातामह ( नाना ) के पकषमेभी विष श्रसे पीडा होती हे । 
यदि रुरु चतुथं हवै तो मातामहादियोको सैभकार मंग होवे ॥ ७२ ॥ 
चठथं शनि वा राह हवै तो माता बायुदोषसे पीडित रहे । अथवा ठकढी 
पत्थरते उसको चोट ठगे । चतुरथमे चंदमा होवे तो माता रोगसहित 
रहे ॥७३॥ राहु शनिसे युक्त चन्द्र अष्टम या तिरे ही तो माताका मरण 
पडते गिरके, वा जलमे दूबके आत्मातसे देते है । चंदमा शनिसहित अथवा 
सू यंसहित चतु्थमे होवै तो उस मुष्यकी माता रोगपीडित रहे ॥ ७४ ॥ 
चतुथे भवने कूरः पृच्छकस्य यद्‌ अहः। भ्रामे वा नगरे वापि 
गहे तस्य सुखं नहि ॥ ७५॥ मात॒स्थानगते ममे हर्यते 
रानिराहणा । चन्दरहषिभवित्त माता स्य्यमिचारिणी ॥७६॥ 
जन्मे वा श्रमे भटके चौथे भावम पाप हवै तो उसको माम नगर 
वा घरमं सुख न मठे ॥ ७५ ॥ चौथा मंग शनि राहूसे श्ट हवै ओर 
तहां चन्द्रमाकी दषटिमी हतै तो उसकी माता व्यभिचारिणी होवै ॥ ७६ ॥ 
त्यं श॒केऽव्ने च नीरं पट्‌ स्यात्सोम्ये मिश्रं कूपवाप्या- 
दकेषु । मन्दे राहौ तिक्तमिज्येऽतिमिषठं भानौ ममे कष्टर्भ्यं 
नट हि ॥ ७७ ॥ तुर्यस्थेऽक तर्यपे नो दृं स्यादहं सौम्य 
चिनितं नव्यमिन्दो। शुके रम्यं राहुमन्दे च जीर्णं भोमे द्धं 
दवय टं च ॥७८॥ मन्दे रौ वी्ययुकतेऽस्थियुक्तं भस्मा 
गरिभस्मभाण्डर्षद्धिः । सूर्यस्वर्याश्ञा्यी कष्कृत्स्यात्‌ 
स्थान्र्टोऽन्याश्रयी भौमरान्योः ॥ ७९ ॥ 
दप, बाड, तालाव आदिके भश्ादिम लभसे चतुथं शुक्र चंद्रमा हो 
तो स्वच्छ, बुधसे मिभित, शनि राहुसे कड, यरु अतिमीटा न 


मिलेगा । सूये एवं मंग हो तो कष्टे जल मिठेगा ॥ ७७ ॥ एसे. मकान 


आदिमं चेश सूयं चौथा हेषै तो ठ नही होगा, इथे चिदयेयःखा. चंद- 





(७८ ) शम्थुदोराभकाशः । 


मासे नवीन, शुकसे रमणीय, शनि रासे णः मगरे द्ग? शरुते इह 
जानना ॥ ७८ ॥ शनि राह बलवान्‌ होवैँ तो हड़ी भस्म अंगार फटे बतेन 


जोर पत्यरोति युक्त होवे । सूयं चौथे भावके अंशम वेठ। हो तो कष्ट करे, 


मंगढ शनिसे स्थाने धष्ट होकर अन्य स्थानका आभ करनेवाला होवे ७९ 
तयशवर तु््यगतेऽथवाऽग्ने सिते धनं रूप्यमयं धनं स्यात्‌ । 
चेन्मंदिरेऽतनं अहं तदानीं स्युमानवानां प्रबङा . रस्‌ ॥ ८० ॥ 
स्वर्णाचितं ज्ञे तपने च क्त! कास्यान्वितं रत्नयुत सुर्य । 
ताम्रं अएव कुसुतेऽकपुमर डोहायुधं वाऽस्थियुतं त्वगो स्यात्‌॥८१॥ 
चतुर्थेश शकर अथवा चन्द्रमा चतुथं होवे तो उस्र घरमं चांदी अधिक 
धून होवे, अन्नमी बहत हेव ओर मदष्योको रसमी बहुत हवं ॥८० ॥ 
बुध होवे तो सुवणं, सूयते मोती, खरुते कांभी रन, मंगले तावा, पीतल, 


` शनिभे छोहा शब ओर राहूसे हड़यसि यक्त घर होगा ॥ ८१ ॥ 


जीवेऽसुराख्यगते दिमगो सिते च नीराराये शशिसुते यदि 
वेष्टकासु । सय बतुष्पद्पदेऽप्यथ बाह्यभूमो सोरेऽघुरे 
ऽपनिनिकंटे करुते च वस्त॒ ॥८२॥ तर्यस्थितेवीययुतेनभोगेः 

णं परवाच्यं फटयुक्तमब । अधं फठं मध्यवङे् तुच्छं 
नीचास्तसंस्थेनंनु जातकंज्ञेः ॥ ८३॥ 


जन्म वा वस्तुस्थानपश्म यरु चन्द्रमा शुकरमेसे कोई चतुर्थं भावम हेवै ` 


शभगदेस्त॒यगतेः सर्वीर्थस्तातस्य सौर्य जननीसमेतम्‌ । 
धाः ससी साधननायुयातो भवेत्त पिष्णुपरायण्च ॥ ८४ ॥ 
वयंस्थितः पापनभशचस्थेत्सौखयं न श्ीतययुतिना प्रदष्टः। 


तो जलाशये, डध होवे ते इटो, सूयं चतुथेमे हेवै तो बाहर भूमिमे, ` 
शनि बरा राहु हो तो अधिके समीप वर्त करे ह ॥ ८२ ॥ चतुथभाक् 
ह प्रणैवली होवे तो उक्त फ़ल पूणे कहना । मध्यबले आधा ओर हीन्‌- 
बमं नीचमें अस्तम बहुतही अल्प वह फल कहना ॥ ८३ ॥ 





(य न 


इनस्तद्‌ मातृमुलोन्जितः स्यादेवं शभशेद्विपरीत एवं ॥ ८५ ॥ 


नि शा श 


| | भाषादीकासदहितः अ० ६ । (७९) 
: | चौथे भाषमे बलवान्‌ शमग्रह होवे तो मातासदित पिताको सख भिखे 
१ | तथा वह दुष्य सहुद्धिवाला, सुखी, साधुसंगतिवाडा ओर 
° | ततसरभी रहे॥ ८४॥ यदि चौथे भावे पापग्रह होवे तो माता पिताका 
` | इस न हषे । सयं चतुथे चंद हो तो मातृषुसते रहित हमै । म ह 
दता होवे तो विप्रीत फल होगा ॥ ८५ ॥ 
। | यं खलानां त्रितयेन दष्टे शुभेरदे जनकस्य नाशः । 
भवेत्येवं स यामिनीरो भवेत्राणां नननीविनारा॥ ८६॥ 
। | मेषूरणे सूरयसुतोऽकदष्ठः कुनस्तमो वा जनकस्य नाशम्‌ । 
| करोति पुसां विषु दरिद्र इदामयं वै निजपृक्षदानिम्‌ 
। | ॥ ८७ ॥ तीकष्ोपषातं तलयुतशचत्स्कधे च कुक्षौ श 
तदानीम्‌ । एवं चतु कुषुतेऽगिदाईं मन्देऽनिखा त्वपरे 
 । रिषातम्‌ ॥ ८८॥ तुये रो भवेत्तस्य माता स्याद्विति- 
। संस्यया। मात्स्थानगते सौम्ये तदेका जननी भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
। सूयं तीन पापो ष्ट हो ओर शुम अरहोसे अष्ट हषे तो पिताका नाश 
होवे । पेेही चन्द्रमा पापत्रयते इष्ट ओर शुभेसि अच होवै तो माताका 
नाश होवे ॥ ८६ ॥ दशम्‌ शनि सूयते चट हो अथवा गल वा राह दशम्‌ 
सूयते द हवै तो पिताका नाश करता है ! तथा म्यक वडा दर 
| हदये रोग ओर अपने पृक्षकी हानि करता है ॥ ८७॥ चठथेभाव पाप- 
युक्त होवे तो तीखी चोट कषाम वा कक्षम वा हृदयमें करता है, मेगल 
। | चतुथे अरदाह, शनि वारुपीडा, अन्य ग्रहोसे चोट कहनी ॥ ८८ ॥ 
 । चथा पाप््ह हवै तो उसकी दो तीन माता होगी । शुभग्रहसे एकही होगी ` 
 ।॥ ८९ ॥ इति चतुथ॑भावविचारः ॥ 
अथ पंचमभावविचारः। स 
त प्रवक्ष्ये किक पंचमस्य फठं नराणाुदरं तदेव । 
|स थतिनीतिसंस्था मादिसिद्धिषिनयशच विद्या ॥ ९० ॥ 
व भ समस्तं पिचन्त्यमेतत्नूच नातकञञेः। 
| स्व शुभं वते तदी वीरयोज्जिते सर्वमोभनं स्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 


| 


| 
| 





(८०) .  शब्धुहोराभकाशः। ्‌ | 

अब्‌ पचम मावविचार कहे है कि, मलर्योका यह उदरस्थान है क 

सेतान, गरभस्थिति, नीतिकी स्थिति, ५०५; विनयः विद्या॥९०॥ 

उुद्धिभवंध इतने संबंधी समस्त एल जातकञ्‌। विचारने । पचमेश बखवाच्‌ 

हेवै तो उक्त सभी अच्छे ओर निवल हेनेमे समी अशुभ होते है ॥ ९१। 
वेद्धानाबुदरस्थिते ठ मचुनः कोपान्वितः स्यात्तदा दग्ध- | के 
स्त कृशानाऽथ चरणे दक्षे शृगाङाश्वजा । पीडा पा | दैव 
विषवद्विना इतसुतो भोमेऽथिशन्चन्यथा प्राक्ताऽङगेषु , मृत- | १ 
प्रनस्त नितरां स्यान्मानवो इःखितः ॥ ९२॥ स्वभानावु- | इः 
द्रस्थिते कृमिरेना वा वातयट्मान्वितो मन्देऽप्येवमथेन्दुना | कः 
यदि य॒ते पुीहायुतः स्यान्नरः। आदित्ये स्थिरधी्िधो त॒ | 7 
चपा शूरा ङुने ज्ञे समा सद्बुद्धिधिषणे सिते सृढुमति- | ` 
स्तीक्ष्णाप्यगौ वाऽकंने ॥ ९२ ॥ 
यदि सूय पंचम भावम हवै तो मदुष्य क्रोधी होवे, दाहिना पैर अभ्रे क 
दग्ध होवै अथवा स्यार वा ऊततेसे यन्न पीडा अथवा विष ॒वा अनिति ९! 
उलन्न पीडा होषै । मगल पचम हवे तो अगि वा शच्चसे पी र्व य 
अंगोमिं हेषै तथा बराबर संतान मरती रै, दुष्य दुःखित रहै ॥ ९२॥ | ८ 
राहु पचम हेव तो छमिरोग वा वातयल्मरोगसे युक्त रहै, शनिमेभी पसाद ९ 
फट जानना । यदि चंदमासे युक्त होवे तो प्ठीह ( फीहा ) रोगसे प 
यक्त रह । सयं पंचम हो तो रिथर इद्धि, चंदमासे चपल, मगरे करू शक 
इधते सामान्य, यरुस उत्तम उदि, शुक्रसे कोमल, शनि रासे तीक्ष्ण ` सु 


होवे । केतु राहुके ल्य जानना ॥ ९३ ॥ दःर 
धीस्थेः सत्सचरेः प्रपथरचको दक्षोऽतिगरूढः सुधीः सन्मंबा- पहि 
ऽमरसेवनेषठु निरतो सूनं सुजञीऊः सदा । ऋरैस्तमगतेरपन्म्ु- | हेत 
सुराराध्य विगूढः धीतयः स्याद्श्याचेः प्रपञचस्वनासक्तः होवे 
सता निन्दकः ॥ ९४॥ सूर्यः पित्तरुना ज्वरेण गरठेनेवात्म- | ` 
नस्थो यदा मर्त्यानां बिनिहन्ति गर्भपतना्चेवा तदा | ` 


। 
च 


| ध 

से | भाषाटीकासहितः अ० ६। (८१ ) 

॥ | संततिम्‌ । मन्दोऽुः कृमिणाऽनिठेन दषदा काष्ठेन नीरेण ` 

६ वा शैख्येन कुजो णेन यदि वा शन्नेण रक्तर्विना ॥ ९५॥ 

॥ _ पचम. भावे शुमग्रह हो तो भपच रचनेवाला चतुर होवे । उसके मनकी 
कोई न नानसके, सहूद्धि उत्तम ( मंज) सलाह जाने । यदा अच्छे मं एवं 
देवताके सेवने ततर रै, निश्वय सवदा उत्तम शीटवाला हे । यदि पचमम 

| पाप्रह होवे तो करूरं कूरेवताका आराधन करे । मनम बात छिपे नही, 
टद, अपवित्र, भप॑चरचनामे आसक्त तथा वह मनुष्य सलनोकी निन्दा 
करनेवाला होवे ॥ ९४॥ सूये पंचम हो तो पित्तरोग, जवर, विष ओर गभेपत- 
नादिते संतति हानि करे । शनि वा राहु होप तो कमि, अभ्र, पत्थर कष्ट, 
जठ पवतोलननवस्तते सन्ततिकी हानि हवै, मंगल पंचम होवै तो बणते 
अथवा शब्चसे यद्वा  रुधिरसंबधी पीडासे संततिकी (४ होषै ॥ ९५ ॥ 
कन्यापत्यः प्गेऽग्ने बुधे वा कन्यापुतैः संयुतो भार्गषेण । 

९। सतपस्यात्संयुतो दवधजये मतयो ऽपत्यत्सोख्ययुक्तो नितांतम्‌ ९६ 

ह करः सेटेदःलयुक्तो नरः स्यातपुथस्थशदधति अनास ्‌ 

॥ परानातं घरयधूच॒निहन्त पिहीुईति परवापरोत्थम्‌ ॥ ९७॥ 

॥ भूमानो नंदनस्थानसंस्थो जातं जातं नन्दनं वा निहन्ति । 

६ चतसृ देवपजयेन सुन देतयेज्येन स्यात्तदा पर्वनातम्‌ ॥ ९८॥ 

| पचमभावमें चन्द्रमा वा बुध हेत तो मदष्यकी कन्यादी संतति हेत । 

| शक्रस कन्या एत्र समी होवै । यर पंचम हो तो सतपत्रोमे यक्त होते संदतिके ` 

“` सुखसे सवेदा युक्त रहे ॥ ९६ ॥ कूरथह पंचम होनेसे मुष्य संतति क्षसे 

| दुःखयुक्त रहे । पंचम सूयं आगेके पुवोका, शनि पीके पुतरोंका ओर राहु 

पहि छले सभीका नाश करता है ॥९७॥ मंगल पंचम हो तौ नितने पतर 
होते नोय उन्‌ सभीको मारता रहता है । यदि वह बृहस्तिसे वा शुक्रसे दृष्ट 
होय तो पदिकेके पुत्ोका नाश करता रै, पठेके बच जाते है ॥ ९८ ॥ 

| सुताधीशः स॒तस्थानं नक्षते सद्रहऽपि वा। यदा युतो 

हष्स्तद्‌ा गर्भच्युति पदेत्‌ ॥ ९९॥ सुखे सपापे भृशने- 

ऽस्तसंस्थे स्वस्थे विधो संततिवर्जितः स्यात्‌ । यद्रा सरक 












(८२) शम्भुहोराभकाशः । 


खल्यक्तदे सोम्येरे सुतभे नरः स्यात्‌ ॥ १००॥ धीस्थे 
मेदे चानपत्यत्वमेति गभघ्ावो भसत चत्तदानाम्‌ । सूय 
तस्थे सृतापत्यभाजो राह केतो स्यातन नरस्व्‌॥१०१॥ 
पृचमेश वा शुभग्रह पचम भावको न देखे भार यदि कूरषहस भाव इ 
यक्त हवै तो गम गिरना कहना ॥ ९९ ॥ चतुथमे पाप्ह सममं शु ` 
दशममे चन्द्रमा हेष तो संततिसे वर्जित रहै । अन्य जातकमं इस योगक| ' 
नाम वैशच्छेत्ता है । अथवा पचमम पापराशि पाप्रहसे युक्त दहो शुम 
इते दें तौमी वही फल होता ३ै॥१००॥ पैचमभावभें शनि होवे तो अप्र ' 
होता है “ अन्य भ्न्थोमिं एकमात्र पुत्र होना छिसा हे, स्वगृही शुभ छ ' 
होनेसे एतवान्‌ होनाभी छिखा ३” मंगल पचम हवै तो गभेच्छुतिको करता। - 
हे । सूं पचम जिसका हो उसके युर मरते ह । राह केतु पंचम हों तो मलु- २ 
ष्यके कुपु होते हँ ॥ १०१ ॥ इ 
चेत्मधिनीशे सुतभावसंस्थे नरस्य पनितं तदा स्यात्‌ । उ 
इन्त्यरनातं श्भवीशषिते चेत्सोख्यं भवेत्तस्य सुतद्वयस्य ॥ १०२॥ | ( 
चेत्पंचमक्षं समराशिवगे बुधेन वा सूयंसुतेन युक्ते । ह 
तितेन शीतदयुतिनेकषिते वा कन्याप्रनः स्यान्मचुजो नितांतम्‌॥१०३ ॥ श 
तिताम्नवग सुतभे समक्षं ताभ्यां प्रे बहुदारिकास्थुः। भं 
तर स्थिते वेद्विषमक्षके वा पुत्रा भवेथुमेव॒नस्य नूनम्‌ ॥ १० 4 ॥ 
सूं पचम होवे ओर उसे शुभह देख तो तीन पु होवे उनमेते पिके 
वाठेका नाश करे पीके दोका सुख मदुष्यफो हवै ॥ १०२॥ प 
समराशिका वग हो ओर उध अथवा शनिसे युक्त हतै अथवा शुक्र चन्र 
माते इष्ट होवे तो मनुष्य सवदा कन्या संतानवाला होवै ॥ १०३ ॥ पच 
ममे सम राशि शुक्र चंद्माके वगेकी हो शुक चंदर उसे देखें तो बहुत कन्य 
` होगी । यदि विषम्‌ राशि हवै तो निष्वय मुष्यके पुत्र हो॥१०४ 
सितस्य भशि भृयनेन दे वहन्यपत्यानि तथा हिमांशोः । 
यदेनुकन्यइुते सुतास्ये तयकषिते वा विधभार्गवाभ्याम्‌ ॥१०५ 

















| . 
| ` भाषादीकासहितः अ० ६। (८३ ) 
| सौरस्य भांशे सुतमेऽन्नयुकते वा मेदयक्ते शशिनि प्रदे । 
नापभवततक् पुनः प्रवाच्यो मच॒जस्य नूनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
॥ तव मन्दे रिसोम्ययुक्ते ऋतः स॒तः स्यान्मचुजस्य च्रूनम्‌ । 
ए नतित नो रविभूमिनाभ्यां भारोऽथवा कषेससुद्धवः स्यात्‌१०७॥ 
8 जीवादीनां सदरहाणां च दष्टा सवं भद्रं काभधीस्येच सेम्यः। 
| वीरयेणाढया प्रीतियुक्तांगना स्या्छरेवाच्या प्रीतिदीनाऽप्यसत्वा॥ ८ 
ह _ पचमम शुक्रकरी राशि नवांशक हो उसे शकर देसे तो बहुत संतान हे । 
तर पसह चंदमासेभी फढ है । यद्वा चंद्रमा शुक्र रुमे पंचमभाव युक्त हो तथा 
ष्ट चमा शुकसे दष्टो तो वही फल होगा ॥ १०५॥ पचमम शनिकी 
| राशि नवांशक ह तहां चंद्रमा हो अथवा शनिसे युक्त चंदमासे हट शेषै 
। तो पुनखेवा ( दूरे घरी ल्ली ) से अथवा दत्तक ( किसीका दिया ) 
। छु मुष्यका कहना यह निष्वय है ॥ १०६ ॥ एेसाही शनि, चंदमा तथा 
धसे यक्त हो तो मलुष्यका निष्वय कात ( मोड छिया ) पुत्र होतै । यदि 
पसे ट हो सूये मगरे च न हो वा उसकी राशि नवाशमे हो तो कष्रन 
॥ ( प्रश्लीसे ) एत्र हषे ॥ १०७.॥ पंचममाक्मे यर आदि शुभयहोंकी 
 इषटते प॑चमभावतेव॑धी संपूण फल मंगल होप । प॑चममाव तथा लाममाक्ये 
| शमह हवे तो सरी वलवान्‌ ओर भीतिते युक्त होवै तथा पाप्महोति 
भीतिसे रहित ओर निस्तेन हेतरै ॥ १०८ ॥ ` 
पनस्थाने संस्थिता नंदभागा यावत्संख्यैः पापसेटै प्ह्टाः। 
गभा नद्य॑त्यव तावत्म्माणाः सत्सेटानां तत्र नो वीक्षणं 
। चत्‌ ॥ २०,.॥ यतर्सख्यानां नभस्थानगानां पु्स्थाने 
८ शा ५. १ स्यात्रसक्ञैः पुत्रा 
| र न्यक्‌; खानभायः ॥ ११० ॥ तच्ल्याः त ॑ 
ं ये नद्भागाः सेभ्यः सवेवीशितास्ते दविनिघ्ाः । जेयाः षाः 
। पापसेटेः अदृष्टा मिश्रामिभैः संततिः खेचरैः ॥ १११ ॥ 
|  पचमभावमे जितने नबांशक प्ट हों उतने गम नष्ट हेते ह परंतु उन- 
पर शुमदृषटि न हो तब यह फल है ॥ १०९॥ किसीका मतै कि, पचम 





कनक 


, न 


(८४ ) शम्भुहोराभकाशः 1 
भावे जितने अहौकी दष्ट हो उनम जितने पुरुषयरहोकी दृष्टि है उतने पु 
जितने द्ीहोकी हटि है उतनी कन्या होगी ॥ ११० ॥ निन शुमग्रहक 
दष्ट है वे बडी हो तो उस संख्यासे द्वियण पुत्र होय । जितने पापक 
दृष्टि हो उतने गभका छश भर मिसे फलभी मिश्रित जानना ॥ १११। 
यत्संख्येऽङ्गे प्पे तावती स्यात्संख्या यावाद्धिः खटः खेच 
रेः । वीक्ष्यते वे तन्मिता एव गभा टीयते सत्वेचरेथेच्छभं 
हि ॥ ११२॥ एतत्रत्त श्रीशिषेनैव सक्षाहरगये तद्धाच्ना । 
चारुणाय । सत्यं प्रोक्तं नान्यथा वितनीयं हाराविद्धिः सेच- 
रश वाक्यम्‌ ॥११२॥ पुत्रस्थानकिन तल्या तथा्संस्या 
कैचिद्धोरिकेन्दरा वदति । धीस्थे भौमे पुषनाञ्चः खभस्थे 
सोम्याख्ये वा पुजसोख्यं विङंबात्‌ ॥ ११४॥ धीस्थे शके 
ऽन्नेऽथवा पूरयपुत्रे वाच्या पुजस्योदरे वायुनातिः। तस्थौ 
चच्छुकराहू तदानीं पुत्रस्य स्याद्रक्त पित्ते कुजे तु ॥ ११९५॥ 

. जितने संस्यके राशिमं एत्मावश शुमच्ट हो उतनी संख्या गर्मी 

आर पापुगरहदृष्ट हो तो उतने गर्भोकी हानि होती है ॥ ११२॥ यह विष 

सक्षात्‌ शिवजीने दुगाके पास कहा, वही सू्यने अरुणसे कहा इस न | 


₹ 
हं 
फ्‌ 
अ 


ॐ 
क्‌ 
क्‌ 





। 
॥ 


च 
| 


न्द 


वहं सत्य कहा हे । होरा जाननेवाोने यहोकरके सत्य जानना अन्यथा 

तन्‌ न करना ॥ ११२॥ कों ज्योतिषी युत्रमाव राशिकी जो सं 

₹ उप्तं तुल्य स॒तान कहते है यह राशेवल्के अदुसार ३ । पंचम मग | 

युत्रनाश करता है 4 यदि दृशम्‌ शुभग्रहभी हो तो विटक पु्रसुख हता! ॥' 

॥ ११४ ॥ (चमं शुक्र चन्द्रमा अथवा शनि हेत तो पुत्रके पेटमें ४. ( 

उन्न भीडा कनी तथा पचममे शुक्र राहु हे तौ भी वायते उलन पीदं † 
ओर मगल हो तो पुत्रको रकव्िकार पित्तका विकार कहना ॥११५ ५ 
इदिस्थाने जीववगे यदा वा सौम्ये वापि सत्खेटवे 
स्येह तोरसः पुनकः स्यादेवं कूरः सेचवैपरीत्यम्‌ 
॥१९॥ रविस्तवेकषुतरं अयं वा परदयाद्िषुः कन्यकायुमकं वा | ` 





| 
| | 
भाषादीकासहितः अ० ६ । (८५) 


) 
चतुष्कम्‌ । प्रददयात्डनः पुजकाणां जयं च बुधः पतरिका- 
1 


चतुष्कं सितो दारिकोणां चतुष्के च्‌ पम्‌ । शानिस्त्यकपुतर 
सुतायुग्मकं तु प्रवाच्यं अहाणां युतेवीक्षणाद्रा ॥ ११८॥ 
| पचमर्थानम्‌ यस्का वगं हो अथवा डधकी राशि वा किसी शुमभग्रहका वमे 
रा आर शुभग्रह चट हवं तो ओरस पुत्र (विवाहितामे यथावधे उसन्न) 
होगा, करर होसे विपरीत जानना ॥११६॥ पारे जो भव्थेक यहके ¶चमगत 
फल कहे हे उनम विशेष शुभग्रहकी इष्टि ओर योग, भ्रहवक, राश्यादिवगके 
अद॒क्षार फल कृहते ह कै; सूयं उक्त भकारका पचमम हो तो एक वा तीन्‌ 
पुन दता ह । चद्रमादा वा चार कन्या, मगर तीन पुत्र, बुध चार वा पांच 
कन्याः युर चर वा पाच पुत्रः शुक्र चार वा छः कन्या, शनि, एक पुत्र दो 
कन्या, उक्त प्रकार हानेपर देता ह॥११७॥११८॥इति पचमभावविचारः ॥ 
अथ षष्टमावदिचारः । 


।] व्य षष्ठस्थानसंस्थं फं तत्कोडं परोक्तं मानवानां 
शिवायः । चयात्रीणां करकमाऽऽमयानां भं्रामाणां मातरु- 

| खानां रिपूणाम्‌ ॥ ११९॥ चिता शंका सर्वमेतद्विवि 

| 

| 


पच. व| च्तष्कूम्‌ ॥ ११७ ॥ सुतानां गरः पंचकं वा 





शचस्थाने हौरिकैडुदिमद्धिः । तत्पे त्स्य वीर्युक्ते ` शभे 
वा तत्स्थानस्थं शोभनं सर्वमेव ॥ १२० ॥ 
. अब्‌ छठे भावे स्थित फठ कहते ह-यह भाव मद्या पेटसंज्ञक्‌ 
 शिवादियेनि के है, इसमें चतुष्पद, रकम, रोग, समाम, मामा, शत 
॥ ११९ ॥ इतनोंकी चिता शका सब शुतुस्थानमें बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी 
विचारं । षठेश छठे भावम हो वीयेवान्‌ हो अथवा शुम हेत तो उप स्थानोक्त 
समस्त फल शुभ होता है ॥ १२० ॥ ` 
रास्थान सोम्यम सोम्ययुक्तं सोम्येदं शोभनं संप्रदिष्म्‌। ` 
यद्रा ङकरः संयुतं रदं कर नेव त तच्छोभनं स्यात्‌ 
 ॥ १२१ ॥ चन्द्रो वा भूय॒न गो बीयोनितो- 
ऽरिस्थितस्तदेदं बहुगोधनेन सहितं वा सौरभेयेधनैः। स्यो 


| 


(८६ ) शम्धुहोराभकाशः । 
वा रुधिरो यदा पञ्ुमयं बाऽजाषिकं चोरं मंदोऽयुशच 
शिसी तदा नरग्े स्यात्सोरभीणां घनम्‌ ॥ १२२॥ 
छठे भावमे शुभयहकी राशे हौ शुभद हौ शमभहोसे ष्ट हैते 
` तद्धाोक्त फल शुम कहा है । पापरकत परापष्ट पापराशि हो तो शुम न हौ 
॥ १२१ ॥ चंदा शक छर इष इनमेते कईं बलवान्‌ छठे भाव हो ते 
उस मदुष्यका धर गोधन वा वैरम यक्त रहे । सूयं वा मगल हवै ते 
पृशुमय भेड बकरी ऊंट रहे 1 शनि राहू केतुस कोद होवे तो षस 
गोधन बहुत हवे ॥ १२२ ॥ ४ ्‌ 
शनिस्तमो वाऽरिगहस्थितत्स्यादप्रनतं खु मात्रस्य । ` 
केष्ठाङ्मषातेन चष्पदा वा तश्प्रपातेन नखेन मृत्युः ` 
॥ १२२ ॥ सूर्योऽथ व्‌ऽऽरो रिपुभावसंस्थः रास्राभिषात- 
स्त्वथवाथिदग्धम्‌। करोति मत्यंस्य च मात॒ङस्य विषोत्थ- 
दोषेण पिदूषितं वा ॥ १२४ ॥ चे शकर जञेऽथवा शडुसंस्थे 
कन्यापत्यो मातरः स्याप्नरस्य। वीर्यायेज्ये सुप्रनाः सौख्य 
युक्तः पुत्रापत्यो अआतसोख्यानितः स्यात्‌॥१२५॥ पुण्ये षष्ठ 
विक्रमे पापलेटाः स्वस्पं सौख्यं सोदराणां पवाच्यम्‌ । पापैः 
पीडा मातुखनामरिस्थैः कृेजञेया विक्रमे सोद्राणाम्‌ ॥१२६॥ 
शनि राह छठ भावमे होवे तो उसका मामा अपुत्र हेमै तथा 
पत्थरके चोदसे वा चोपायो यद्वा वृक्षसे गिरकर वा जलम इवकर्‌ मूल 
जाननी ॥ १२३॥ सूये वा मगल छे भावमे हतै तो मलुष्यके मामाको 
श्न अमन महार अथवा अपि दग्ध करता है अथवा विषसे उलन्न दोषौ 
दूषित करता हे ॥ १२४ ॥ चंद शुक अथवा डुष शतुमावमं हयै तो त | 
मामाकी कन्याही संतति होगी । बलवान्‌ रु छठा हेव तो उसका मागर 
युलड्क्त एतरतततिवाला माइयेकि पुससे युक्त होपै ॥ १ २५ ॥ नवम्‌, घे 
तीसरे भावे पाह हो तो माहयोका हुल अल्प मिग एसा कहना तष | 
पापमपि मातुोको पीडा होती है । छठे पापसे मामाको, तीसरे "र | 


पीडा होवे ॥ १२६ ॥ 





भाषाटीकासाहितः अ० ६ । ( ८७ ) 
ख्ीसेचरः शचग्रदोपयातेः सौख्यं प्रषाच्यं भगिनीससुत्थम्‌ । 
मात॒ष्वसासंभव्कं स्वीयः सोम्यः प्रवाच्या पतिपुजयुक्ता 
॥ १२७ ॥ दुःखनाढयाऽरिस्थितेः पापखेटे्िभेमिशा नात- 

: प्रवाच्या । यनातीयः खेचरो यस्य ष्ठे तजातीया 
वैरिणस्तत्पतिवा ॥ १२८ ॥ शाञ्च सूं क्षतरियोऽम्ने 
स्वकायः शचचस्थे वेद्धसुते स्याततरुष्कः। सौम्ये नार देव- 
पूज्येऽग्रजातः शुके वेरया राहुमन्देऽन्त्यजश्च ॥ १२९ ॥ 
छठे भावम ल्लीभरह होवे तो बहिनरे सुख भिर, तहां शुभग्रह बलवान्‌ हो 

तो पतिपुन्नवाटी माकी बहिन (मसी ) से सुख मठे ॥ १२७॥ शतुस्थामनें 
पापग्रह हवे तो बहिन तथा मौसी दुःखक्त ओर मिभितथह हो तो मिभित 
फृठ जातकन्ञ कर । जिनके छठे भावमे निस जातिका भह हो उनके उसी 
नातिके वैरी हेगि । छठेमे कोद भह न हो तो भावेशके जातिके जानने 
॥ १२८ ॥ सूये क्षत्रिय, चंद्रमसे अपना मभ्य, मंगठसे तुरक, बुधसे 
जी, यर्ते जाह्ण, शुकसे वेश्या, राहृशनिसे चांडाठ श्रु जानना ॥१२९॥ . 
स्वभानो वा सूर्यने शडसंस्थे तत्कट्यां स्यच्छयामटं 
ठाग्छनं च । तत्र स्थानेशोऽप्यथो वायुना वा तत्रारीणां 
चिह्वमेततपवाच्यम्‌ ॥ १३० ॥ रास्थे क्षितिजेऽथवा दिनि- 
कूरे शञ्चभिषातो रणो मेहो षा मजुजस्य वृहिविषना 
पीडाऽस्थिभगोद्रवा। यद्वा रक्तसञुद्धवाऽप्यतितरां पंसां म 
ण्यास्तु वा जंघायां मरुकेऽथ दक्षिणपदे विहं भवेन्नान्यथा१३१ 
राह वा शनि छढा होवे तो उसकी कटिस्थानमे काला चिह्न (खाखण ) 
होपे। षष्ठेश शनि ओर रासे यक्त होषै तो उसकी काकी कमरे वायुकत्‌ 
पीडा वा चिह्न होवे कहना ॥ १३० ॥ छे स्थानम मंगठवा सूयं हेवै तो 
शब्गसे चोट वण अथवा प्रमेह अथवा अभ्नि विषमे उत्न्न पीडा मदष्यको 
होती है अथवा हंड़ी दरूटनेसे पीडा होती ३ षा रुधिरसे उसन्न अति- 
पीडा अथवा श्ञीके जंघामें कैठमें वा दाहिने परमे चिह होता ह, इसे 
अन्यथा नहीं ॥ १३१॥ 


( ८< ) शम्थुहोराभकाशः । 


ष्ठे भोमेऽस्तेऽप्यमौ मात्पकषदवैकल्यः स्याच्चापवादेन म्यः । 
श॒स्थानं भावना युक्तं कटयां शूं शाडनाशो नरस्य॥१३२॥ 
षष्ठे भानो मंबिणा युक्ते श॒त्रोभीतिवा नरस्य क्ियश्च । 
अर्दोगादर्नारनं बा विकारो बाच्यः कटयां ङ्गिभिः काष्टतो वारर 
छढा मंग सप्तम राह हवै तो माताके पक्षते मदष्य अपवादसे विकल 
हेव । छठा भाव सुरस यक्त वा च हेव तो कमरमे शक रहे तथा उस 
मदुष्यके श नाश हवै ॥ १३२ ॥ छठा सूयं खरूपे यक्त वा चट हो तो 
मूदुष्यक्टी वा उसकी सख्ीको शब्रुकी मय होवे, अद्धीग आदिकमसे विकार या 
मरण कहना, कमरमे सीगवाठेते वा कष्टसे विकार कहना ॥ १३३ ॥ 
शस्थोऽग्नो ज्ञोऽथवा देवपुज्यः पुंसां नं स्वल्पपृत्युं 
विधत्ते । तत्रस्थो षा मन्दराह जो वा नष्टो वाच्यो मातस ` 
दुष्युक्तया ॥ १२४ ॥ सस्थे चन्द्रे गीष्पतो वित्तसंस्थे द्र | 
वाच्यं मातुखानां जयं वा । षष्ठे भमेऽग्नेऽथवा मातुः 
स्यादेकोऽकस्माच्छञ्मभीत्या व्यथातंः॥ १३५॥ शस्थाने ` 
यदा शक्रस्तदा मातृष्वसुः सुखम्‌ । अयाणां च द्रयोर्वापि 
पक्तव्यं दवर्वद्ना ॥ १२६॥ | 
शबुस्थानमे चंद्रमा इध वा बृहसति होवे तो मयुष्योको अल्पमृत्यु देता | 
है । तहां शनि राहु वा मंगल होवै तो उसके माम्‌ दष्ट सकते नष्ट हए 
कहना ॥ १२४ ॥ दशम चंद्रमा दूसरा बृहस्पति हो तो उसके मामा दो 
अथव्रा तीन हेगि। छा मंग अथवा चंद्रमा हवै तो एक मामा हवै तथा 
अकस्मात्‌ शत्रुकी भयते व्यथसे पीडित रंहे ॥ १३५ ॥ यदि छठा शुक्र 
हवै तो माकी बहिन (मौसी)का सुख दो वा तीनका 1 
कहे ॥ १३६ ॥ इति शङुमायिच।रः ॥ । 
1, :: :. अय स्पममावविचारः। "व. 
पठः भव्य किल सप्तमस्य बस्तिः स्मृता सा मयुनस्य तस्मात्‌ । 
वृद्परयाणागमनं करं बीकष्यं वणिज्यं व्यवहारकं च ॥ १३७॥ ` 
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भाषाटीकासहितः अ० ६ ।  ' + (<) 
शुभ शदे शुभेक्षितं शुभेयुंतं च शोभन \ 
भवेत्वछ तव युतेक्षित खेस्त॒ तत्न सत्‌ ॥ १३८॥ ` 
अव स॒पम भावके फल कहते है कि, यह मयुष्यका बरितस्थान हे इससे 
विवाद, गमन, आगमन, सी, वणिज (व्यौपार ) का विचार करना ॥१३०॥ 
भावम शुभराशि शुमरहसे ष्ट युत होनेमे उक्त विचार सव शुभ, पापराशि 
प्ापदृष्टि योगसे उक्तं विचार अशुम हेते है ॥ १३८ ॥ 
जीवे सुकेऽकै विधो गोरणा नारी भोम रक्तवणा प्रवाच्या । 
ईषच्छयामा नीरवा बुधे बा मन्दे राहो स्यामवरणा सुधीमिः१३९ 
सूयं वाच्या कानीणां ञुपेऽन्ने वाखा शुके योवनारेऽप्यतीता । 
जीवे रम्या प्सुः सदणाढ्या नारी मन्दे सैहिकेयेऽतिबरद्धा॥१४०॥ 
यु शुक सूयं च॑बमामेसे कोद सप्तम होवे तो चली गोरे रंगकी कहनी । बधते 


थोडी श्याम वा नीष्वेणकी, शनि रासे रुष्णदणकी शची पंडित करे॥१२९॥ 


€ 


सूय सपम्‌ ही तो वेी अवस्थावाटी) इध चं्मासे सवदा छोटी अवस्थाकी, 
शक्रे यवावस्थाकी) मेगलते गतयौवना मध्य अवस्थावारी, यर्ते रमणीय 
एवं पत नननेवारी, सुरणयुक्त, शनि राहु अतिबृढी ज्ञी होगी॥ १४०॥ 
ना मन्दे सेदिकेये परवाच्या चन्दे शके ्रीस्वभावाऽस्त- - 
` भवात्‌ । अन्यैः सेदटेरंगना पुस्वभावा यूने हाराशाश्लविदधः 
स्वबुद्धया ॥ १४१॥ सोम्युकतं सोम्यभं सोम्य वाच्यं 
सा. धशपश्षादवं च । साख्यं स्रीणां मिश्रलरेर्विमिभरं 
नायगेहं ऋूरसेटेनं किचित्‌ ॥ १४२ ॥ पतरीस्थाने शकक 
सितेन इषे द्रा सौम्यकगें च तेन । पुंसां वाच्यं शं च बहुग- 
नानां यद्वा जीवे चैकपत्नीसयुत्थम्‌ ॥ १४३ ॥ 
शने वा रा सप्तम होवे तो ज्ञी ही कहनी, चंदमा शुकसे सप्तम भावे 
राश्यंशके अनुसार ज्ञीस्वभाववाटी तथा अन्य अहोसे पुरुषो$ जपे स्वमाव- 
बाटी ल्ली, होराशाञ्च जाननेवाटे विशेषतः अपनी डुदधिसे क ॥ १४१ ॥ 
सपमे सोम्यरारि सौग्यग्रहसे दष्ट होवे तो पुरुपोको सासके पक्षसे तथा | 
पक्से सुख तथा ल्रियोकोभी सासके पक्षसे सुख कहना । शुभ पाप मिभित शो 





(९०) शम्भुहोराभकाशः । | 
तो फलमी मिभित कहना । सप्तममें पापराशे पापय्रहकी दष्टियोगसे सास 
आदि पक्षका सुख न होगा ॥ १४२ ॥ सपमभावमें शुकका राश्यादि वं 
हो उसपर शुक्रकी 1 हो अथवा शुभवगे शुम हो तो बहुत ॒क्ियोका 
सुख कहना, खरुके वगे दृष्टि योगसे एक ज्ञीका सुख कहना ॥ १४३ ॥ | 

शकरेनरीज्ये यने शकटे द्राभ्यां चैकेनैव वा पूरुष्स्य । वेषां ` 
गेहे चोपगे वीक्षिते वा भावेदुष्टाः सन्ति नायः सगवाः॥१४४॥ 

` द्युनेऽके क्षितिने नरस्य रमणी पित्तत्रणेनान्विता दग्धा वा 

विषवहविना यदि तदा वा बस्तिरोगान्विता । चन्द्रे शीर्ष 
रुजान्विता च सततं डके त॒ कि्ित्छृशाऽथो वन्ध्यत्व- 

` विदूषिता क्षितिसुते वाच्या विदंता इश्चा ॥१४५॥ दूनस्थे- 

ऽकसुतेऽथ नेमिनिसुते पुंसः पुरंभी भवेत्‌ कृष्ठाईमायसका- 

दिना विनिहता तयाधरिणा वा इता । यद्रा वातरनान्पिता 

च सततं चरनं च वा चञ्चखा तत्कटयां च समादिशेन्मति- 

वरः इयामं तथा राग्छनम्‌ ॥ १४६ ॥ 

शुक चंद्रमा यरु सपतममें शुकष् तीन्मिसे दो वा एकभी होवै वा इनकी 
राशिमे हो वा इनसे इष्ट हो तो उस पुरूषकी ब्विये भावत दष्ट अरहेकारयुक्त | 
है एसा कहना ॥ १४४ ॥ सप्तममे यदि सूयं वा मेगल होवै तो मलुष्यकी ` 
ली पितवरणते उक्त हेव अथवा विष आभरे दध हेवै अथवा वस्तिना | ` 
निके स्थानम रोगत रहे, चेदा हवै तो शिरे रोगे यक्त सव॑दा रह. & 
शकरते थोडा छश रै गले बाक्षपनसे. दूषित, द॑तराहित ओौर श | " 
कहनी ॥ १४५ ॥ सप्तमे शनि वा राह हवै तो पुरुषकी बी वेश्या होगी। | '; 
काष्ठ, पत्थर ठेहोसे ताडित अथवा चतुष्पदे ताडित शची होगी अथवा | .: 
बातरोगते यक्त सर्वदा निष्वय उसकी श्ञी रै । अथवा चंघला होवै तथा ; 
इद्िमानू उततकी कम॒रमे श्याम ( दाग्‌ ) ठाञ्छन कर ॥ १४६ ॥ ३ 
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तवगतेभहेः फं ताह तु लल्‌ तस्य योपितः। 
चिन्तनीयमलिठं सविह्वकं ुद्धिमद्भिरपि देवरतः ॥१४७॥ | 
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भाषारीकासहितः अ० ६। (९१ ) 


दयूनस्थितेऽके त्रियते पुरन्धी प्रसूतिदोषेण तथा ज्वरेण । 
वा सत्धिपातेन कृशादना वा यद्वाऽतिस्षारेण विषेण वाऽपि ॥१४८॥ 
तथा विधां भ्रूमिसुतेऽस्तसंस्थे व्रणेन यद्राऽप्युद्रामयेन । 
मन्देऽस्तसंस्थे कृमिणा नखेन यद्वा गृहेशी भियतेऽग्नवक्ा॥१४९॥ 
जिस भकार ठम्रस्थित रहमि पुरुषके फल के है तेसेही सप्तमभावस्थ 
होसे उसी स्लीको इद्धिमान्‌ ज्योतिषी विचारे करै ॥ १४७ ॥ सप्तम 
स्थानम नीचादिगत सूयं होवे तो पतिपुत्रवती पत्नी सूतिदोषसे तथा सनि- 
पातस वा ज्वरसे वा आभेसे वा भतिसारसे अथवा विषमे मरे ॥ १५४८ ॥ 
एसा चद्रमा वा मंग सप्तम हो तो ब्रणसे अथवा उद्ररोगसे मरे। शनि 
सप्तम हो तो कमिरोगमे वा जसे कमलके समान्‌ खुखवाढी घरकी स्वामिनी 
वाश्लीमरे॥ १४९ ॥ 
राही यूनगहस्थिते त॒ पञश्चुभिर्वां शख्रषातेस्तथा 
डाकिन्या निजकमणा तु युवतेः केतौ सचद्द्रेऽप्यगो । 
नीरोत्थेश विकारकैश्च नियतं वा.नीरमध्ये भृति 
पदाः शि्िरामयेः क्षययुतैशन्रे सपापे भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
राहु सप्तम हाव तो पशुओंते वा शच्चैके घातसे तथा डाकिनी ( यक्षिणी ) 
दिकै.दोषते अपनेही कमेके बहानेसे स्ली श्रे । चंदमाधक्त राहु वा केतु 
सप्तम हवं तो जठसे उतपन्न विकारो वा जेखके बीचमे निय म्रण हेोतै। ` 
चंद्रमा सपाप सपममे ह तो पहा ( पिटही ),आदि रौगेसे, शीतरोमोे वा 
स्षयरोगोे यक्तं ्ञीका मरण.होवै ॥ १५० ॥ 
सेटातनन्धस्थानसस्थान्त्समीक्षय तद्रहयूनस्थानसस्थान्त्स्वदबुष्या । 
वाच्यं यत्ननेव तत्तःफटं हि होराविदेः पण्डितैः शाघ्दश्या१५१ 
थूनस्थेत्कूरणेटस्तद्‌ स्या्स्वृरपं सख्यं चांगनानां बहूनाम्‌ । 
नवस्य जाया चैका सोख्ययुक्ता प्रवाच्या १५२॥ 
 अष्टमस्थानगत तथा सपतमस्थानगत ग्रहोको देखके अपनी बदधिभे होरा 
शान्नके ¶डित शास्लदष्टिसे यनपूवक फठ करै ॥ १५१ ॥ सपमे कुर्ह 


(९२) शम्भुहोराभकाशः । 


बहुत ्रियोका भी थोडा सुख मिलता है । शुभग्रह तहां हो तो मदा 
९क न्ना एुसञुक्ता कहनी ॥ १५२ ॥  -. 

द्यूने सोम्यैः पूरुषो मन्भयाग्यः करेरेवं चाटपकामः प्रवाच्यः। 
छेः गत्वं समापोति धये जायामृत्युजींवित्‌ चेत्सरोगा ॥१९५३ 
स्वभानो चेहचनगे पापदृष्टे प्यते नेव पत्नीयुतिः स्यात्‌ । ` 
संभूता ष्‌] मीयते स्वल्पकाखात्सोम्ययुक्ते वीक्षिते वा बिरंबात्‌१९४ 

_ सममे शुमबरह हो तो पुरुष कामदेवसे युक्त अथात्‌ अतिकामी हर 
` फेतेही कूरहते अत्मकामी होषै, नपुंसक अहस नपुंसक कहना ओर सष 
होवे तो न्नी मरे यदि जीषित रहे तो रोगुक्त रहे ॥ १५२ ॥ राड्‌ सप 
प्पग्रहोे इ होवे तो पनीका मेल नहीं हो ओर होवेभी तो थोटेही समये 
भरनाती हे । पदि शुमबहोते यक्त इषटमी होवे तो बहत काठ मरे ॥१५४। 
रमै मन्देऽस्ते 0 पतनीयुममं स्यात्तदानीं तयेका। ` 
नष्टा वाच्या निधितं आलकलेात्मने ने छाग्छनं क्ष्णवृर्णम्‌॥ १५६ 
तने स्थानं चन्द्रह।्नरस्य भाय्‌। सूनं चखा स्याधितांतम्‌ । 
या यूने जीववगं इुधेन यक्ते इष्टे कामगेऽग्ने तथा स्यात्‌॥१५६॥ 
सोरे वेगे चूनभे वा इनस्य ताभ्यां इष्टे दंपती चरो स्तः। 
तत स्थेऽन्ने भावे वा तदानीं मर्यः स स्यादन्यदेशयाभिगामी॥९७॥ 
“ अमे शनि, सप्ममे मंगल होवे तो मुष्यकी दो बी हो । उन | 


छाञ्छनभी कहं ॥ १५५ ॥ एते योगे उ स्थानमे चंदमाकी द्टिमी । 
तौ निष्वय उसकी ज्ञी सवेदा अति चंचला होगी । अथवा स्मे यस्का 
एापादिवम .इपते इक्त वा दृष्ट ओर ततम्‌ चंदमामी होवे तो भी वही एत 
६ या ॥ १५६ ॥ सतम शनिका वग अथवा मंगलका वं हो भौर शगि ९ 
गल सतम्‌ भावको देखे तो ज्ञी पुरुष दोनों चंचल होगे, तहां चंद्रमा वा| ॥ 
शक्र होषे तो म्य परदेश जानेवाला होत ॥ १५७ ॥ 
-मनिस्थनद्मन्दापनेयाः पौअल्यत्वं ते नृनायोः परुः । 
सोम्या वा यूनपे सोम्य प्रेयातुल्था कामिनी स्यात्नरस्य॥५८॥ 






॥ ्‌ भाषारीकासहितिः अ० ६। (९३) 
। ठर चुने द्वादशे पापतेः क्षीणे चन्द्रे धीस्थिते वा खरकं । 
पत्री ष मानवः स्याघ्रिततं पवेहीनशेति वै चिन्तनीयम्‌॥१५९॥ 
॥| र्त षषठेवा का वहमात्क शती मत्तयस्येककेवाऽपि पलनी। ` 
यूनस्थो = च यद्वा धीषमस्थो स्यात्त वैकल्यदोषः|१६०॥ 
चंदमा शनि मंगल इकटे होवै तो वे ज्वी पुरुष दोनों व्यभिचार करे । सपत- 
मेश डके अंशे धसे च होमे तो मलष्यकी जी ेश्याके तुल्य होवै॥१५८॥  . 
लम सप्तम ओर व्यय भावम पपृप्रह क्षीण चंद्रमा पचम वा पापराशिं होवे 
तो पुरुष सवेदा च्रीहीन वहीन जानना ॥-१५९ ॥ ठभ छ्टेमे वा व्ययमें 
सूये चन्द्रमा होक तो मदुष्यके एक च्ली ओर एक पुत्र होगा ! अथवा मंगल 
शुक्र सपमे वा पंचम नवमभे हों तो विकठता दोष श्नीपर र अथोत्‌ ज्ञी 
स्वेद विकठ रहे ॥ १६० ॥ 8 3 
उमरचन्रात्पापसेदाः करर न्युः पुसां वीर्ययोगात्कूल्म्‌ । 
चन्म्दन्दर यूनसंस्थो तदान भायां मन्त्यस्येव पौनर्भव 
स्यात्‌ ॥ १६१ ॥ श्रुभीषुत्रे यूनभावोपयाते कृन्तारीनः 
संततं मानवः स्यात्‌ । रुभ्वरा सूनं मीयते मन्ददृषे सोम्पैः 
सेयवी्यते नैव चार ॥ ध ॥ गण्डान्तक्षं चूनभवे च ` 
सकर. भास्वते उपरमे वेत्तदानीम्‌ । व्याधः पूरुषः 
स्यात्तां नौ सोम्य नित रत्‌ ॥ १५५ 
ठभ ओर चंदमासे पापय्ह सप्तम भावमे परुष्के वीयेयोगसे कीक मासे 
। ह । यदि शनि चन्द्रमा स्म हों तो परुषकी बी पौनमपे (दरे नह व्याही) 
| होवे ॥ १६१ ॥ मेगल सृप्तम्‌ हमै तो वारंवार ज्ीहीन मदटुष्य होता है। 
उस्षपर शनिकी द्टिभी हो तो स्री मिे फिर मूर जावे, शुभरहकी दष्टिभी 
होतो यह फढ नहीं होगा ॥ १६२॥ सप्तम शकर गेडात राशियों ४ ।८ । 
१२ काही तथा यदि शनि रघम हो तो उसकी ज्ञी बाच होतै, यदि शुम 
यहोका योग दृष्टि न हो तव यह्‌ फढ है ॥ १६३ ॥ 


स द्शतुल्याः सेदानां बा वीक्षणादेव्‌ नायैः। 
एकका योश नदशे वा सोम्यरान्योनरस्य ॥ १६४॥ 














( ९४) शम्भुहोराप्रकाशः । 


श्वस्थाने यद्‌ भौमः सप्तमे तिंदिकाषुतः । नैधने भु व 
पजशेत्तस्य भायां न जीवाति ॥ १६९ ॥ धमस्वामा।घ 
धर्मसस्थो सुय॑क्ष्माजौ चेत्तदागिपरवेशम्‌ । इयात्पतरी ख्य 
यामि्रनाये मिते स्यातां नान्यथा सद्विरुक्तम्‌ ॥ १३६ ॥ 
सप्मेश जितने नवांशकपर है उतनी शी हे वा उ नितने ह देखतेह 
उनके तुल्य खियोकी संख्या कहनी, इन दोनमिं बलाबल विचार स्वडुचिसे 
कहना । सूयं मंगल्के वा ध निके नवांशकमं ह तो एकी ली कहनी 
॥ १६४ ॥ छढा मग, सप्तम राहु हो तथा यदि अष्टमे शनि भी होवैःतो 
ज्वी नहीं बचे ॥ १६५ ॥ नवमेश नवमे हो तथा सूये मंगल नवमम ह तो 
ल्ली पतिके साथ अभ्रम प्रवेश करेगी । परत ठेश ओर सपमेश परस्पर 
मित्र हों तो वह सती होती है, अन्यथा सन्नन नहीं कहँ ॥ १६६ ॥ ¦ 
इति सप्तमभवविचारः ॥ 4 
्‌ अष्टमभावविचारः ! | 
वक्ष्य व फटे तद्भघ्यं भाक्तं शखिना परूषस्य। ` 
नचुत्तारो मागवेषम्यचिन्ता नोकाभीतिडुंगसवेटनं च ॥ १६७॥ , | 
शबरोभीतिरवस्तनाशो इतिवा व्याध्युत्त्तियंदकारस्य संख्या । | 
ष््ाखोकं बंधनं स्वमेतदन्भस्थाने चिन्तनीयं सुधीभिः ॥१६८॥ ¦ 
अष्टमभावफल कहते ह-यह भाव युरुषका रुद्यस्थानसंज्ञक शिवजीने 
कहा है, इसमे नदी उतरना, मागे, विषमस्थान. नौका, भय किडा घेरना | 
॥ १६७॥ शतरुको भय, वस्तुकी हानि वा नाश, रोगोतत्ति, युद्धकाठकी 
संख्या, छिद्रका देखना; ॥॥ सव विचार डुद्धिमाच्‌ करे॥१६८॥ 
अतन भरधानः सट व : युभग्रहाः स॒त्फर्दास्तदीडै। ' 
धनोपगेयत्फउक्तमत तत्नेषनक्षीपगते विचिन्त्यम्‌ ॥ १६९॥ 
सधनः स्यान्नरो चरनं यदा सोम्या सूृतिस्थिताः। कूरयहाश्च 
तजस्था धनहीनस्तदा भवेत्‌ ॥१७०॥ सेमूृत्युगेः सत्रणंवा 
पातं सचिहूं भवेत्तस्य मतत्यस्य ग॒द्यम्‌। तथा वामकट्यां | 
तेण खन्छनं च सभार्यस्य वा जातकन्ेः प्रवाच्यम्‌ ॥ १७१ ॥ 








भाषादीकासहितः अ ० ६ । ( ९५ ) 
अष्टम्‌ भावे भान चंद्रमा ह, अष्टम मावे शुमअरहकी राशि शुमफख 
देती है ओर जैसा फल धनभावगत अहोके के है तैरेही अष्टम भावगत ग्रहों 
भी तिचारना॥ १६९ ॥ शुभग्रह अष्टमस्थानेमिं हेव तो व्ह मचुष्य सवदा ` 
धनसहित रहता है । यदि करदह तहां हौ तो धनहीन शेता ३॥१७०॥पाप्‌- 
ग्रह अष्टम हो तो बणसहित वा चोट ठगनेके दागसहित बा किसी कारका ` 
चिहञसहित उसका ख्यस्थान होप तथा वाई कम्रं षाव वा टाञ्छन होवे , 
ओर स्नीके भी गुल्म करिस्थानमे भी रेसाही चिह्न होवे ॥ १७१ ॥ 
करे्ाटमसंस्थितेच मूचनो रोगानितो भयते युद्धे स्यात्‌ 
कृरुहध्िरं त॒ सदसा भगो न दुगंस्य च । यधस्थोऽप्यविराद्‌ 
विमुच्यत इदाथो वा द्वितीयस्थिते नौका याति ससेन भार 
भारता वाच्यं वरिचिन्त्यासिरुम्‌ ॥ 9 ७२ ॥ मृत्युस्थितेऽकै 
मचुजोऽय वशा गिणभपिः सषयकासयुकतेः । भगेद्रषीह- 
गुदामयेश्च प्रपीडितः स्याज्ज्वरङुषठमेहैः ॥ १७३॥ ` ` ` 
करयह अष्टम ही तो म्य रोगयुक्त रहै, यद्ध मरे, कठ बहुत काल- 
प्यन्त रहै, किला एकाएकी न ददे, वंधनभे पडा इभा शीष छट जपै 
अथवा दूसरे भावगत कूश्सेभी दसा फल सपूणं योगादि विचारे कहना 
तथा भारते ठ्दी हदं नाव भी सुखपूवैक परार उमे ॥ १२ ॥  अष्टमम सूयं 
अथवा कोई पाप््ह हवै तो क्षयरोग कातरोग, भगेदर पीहा, यदाके रोग्‌ 
तथा ज्वर्‌ डु भमेहमेसे महक धातवयुसार रोगसे पीडित रहै ॥ १७३ ॥ 
इति अष्टममविचारः ॥ | 
्‌ अथ नवमभावविधारः। ` 
फट भक्षये नवमस्य एसा त्वतो वामपद्ः स एव । 
तीय भयाणं त्रिमखं च श पमक्रियाभाग्यससुद्धवाश ॥ १७६ ॥ ` 
` - अतादवाप्यादिकमन सतं प्याभिधाने भवने विर्ित्यम्‌ । 
एर यदुक्तं सहनेऽलुनानां तदेव वाच्यं नवमे सुधीभिः ॥ १७५॥ 
अव पुरुषोके नवममावके फल कहता ह फि, यह भाव वामपदरज्क कहा 
, हे इसमे तीथे, गमन्‌, निमेर्शीट, षमेकत्य, रैषयं होना ॥ १७४ ॥ मंदिर 


( ९६ ) शम्भुहोरापरकाशः । 
बावली आदि समस्त धमंक्रिया विचारनी ओंर भार्यो जो फल तीसरे 
 भावमे कहा है वही इस माक्तेभी पंडित कह ॥ १७५॥ 
सोम्ये तत्प चन्द्रसत्तेदयुक्ते तत्स्थं सवृ शोभनं स्यात्खलेन । 
युक्तो रोगैः पीडितः सत्रणशच षाम पदे सद्थहैनकषितशचेत्‌ 
॥ १७६ ॥ भग्रस्थी ह भवेत्त्‌ मचुजो राहो च धुम 
स्थिते भ्रपत्ेऽभिविषादितः पितरूचो सूय च तत्रस्थते । 
कृष्ठिनायुधकेन चापि रषदा 1 : स्रीखेटे 
भंगिनीयुतो नरखगेः स्याद्धात्सोख्यान्वितः ॥ १७७॥ 
नवमेश शुमगरह हो, चंद्रमा यद्वा अन्य शुभग्रह नवमं हो तो नवमभावोक्त 
मस्त एढ शुम होते है । पापयुक्त भाव होवे तो रोगोसे पीडित व्रणसहित 
वामपादमं होवे । यदि शुभ अ्रहमी देखें तो इतना क्रूर फट नहीं होता 
॥ १७६ ॥ राहू नषम हो तो मदुष्यकी कोई हड़ी टूटी हो, नखं कुप 
हों, मगल नवम हो तो अभि वा विषसे पीडितहो, चदरवा सूये तहांहोतो 
काषटसे पत्थरसे तथा शस्से पीडित हषे, शुभमरहोमेसे ज्ी्रह हो तो बहिन ` 
` युरुष्रहके भाईके सुखसे यक्त रहे ॥ १७७ ॥ 
नरः सपापः कृपणश्च धमं न पुण्यतसिद्धिः खरसेदक्ते । 
धममस्य सिद्धि सततं प्रयः श्युभमरहास्तज गता नराणाम्‌ 
॥ १७८ ॥ चन््रादिात्निनं निरुक्तं भाग्याख्यं स्वामि- 
यतेक्षितं तत्‌ । इयत्स्वदेशोद्रवभाग्यमत्र चेदन्यलेटरविष- 
` यत्तरिण ॥ १७९॥ स्वो्ादिगाः सत्सचराः प्रञ्युभाग्यं 
निति. यदि पापाः । दुःखोपरुन्धि प्रमां तदीशे 
सुस्थानगे भाग्यविराजमानः ॥ १८० ॥ 
` धरमर्थान पपगरहसे यक्त होवे तो मवुष्य पपुक्त कपण. हतै ओर 
ण्यं सिद्धे न हवै, शुम्रह मलष्योके सवतः प्॑सिदि करते है, धमोला 
एवं उदारभी होता ई ॥ १७८ ॥ चन्द्रमसे वा ठगरसे नवमस्थान स्वस्वा- 
मी क्त दष्ट होवे तो अपने देशम माग्योदय हेव, पापग्रहोसे दूसरे सुल्कसे 
भाग्योदय होगा ॥ १७९॥ शुभग्रह उदचादिगत हो तो नवममे निरंतर केर 





भाराटीकासहितः अ० ६ । (९७) | 
करते द, पापशरह प्रम दुःख भाप करो है । माग्येथ अच्छे स्थानमे होवै तो । 
द्वयस विराजमान सवदा रहे ॥ १८० ॥ | 
सेटो भाग्यगामी स्वगेहे. सोम्यो . यस्य मत्त्य 
। भाग्यापिक्यः स्वयशो वरिष्ठः भरेषठो बद्धया धर्म 
शीठः सलाठ्यः ॥ १८१ ॥ विख्यटुधिक्यसुतोपगशच 
व यो 4 भपरयत्‌। यस्य प्रसूतो स त॒ भाग्य- 
या 


: ॥ १८२ ॥ भाग्यस्थित- ` 
सत्सचरः स्वगे मत्यस्य योगं ङरुतेऽपिपायैः 1! शुभे 
्षितोऽसो धरणीपतितं विखासङ्ञीकं सुतरामुदारम्‌॥१८३॥ 
अथवा भाग्यस्थानम अह अपनी राशिका हो, शुभग्रहोमे इष्ट जन्म जिस 
मदुभ्यका हो वह बडा देश्पयैवाला, अपने वंशम शष्ट, उद्धम अष्ट, धभ 
करनेवाला ओर सुखयक्त होवे ॥१८१॥ बलवाय्‌ थह लभ, तृतीय, पचम 
ही नवको देसे एसा निसके जन्मभे हो वह भाग्यशाली बहुत धनयुक्त 
ओर हासविलासादिवाला होवै ॥ १८२ ॥ भाग्यस्थानमे अह अपने उका 
होषै तो यह अधिपादि योग होता ह । यदवा मविशसे तथा शुभग्रहे ट हयो 
तो राजत विलास॒शीढत्व देता ह उदार होता हे ॥ १८३ ॥ 
मन्दे इने भाग्यगतेऽथवा पर्णेनदुयुक्तो 
` स्यात्‌ । स्वोचस्थितेवा सकठेनंभोगेतरनं प्रणीतं सुनिभिः 
पुराणेः॥१८७॥ र्र्भाग्ये भवेन्म्॑री महाभाग्योऽसिरे्िते। 
अबठेऽपि ६५ सदे भाग्यस्थे धार्मिकोत्तमः ॥ १८५ ॥ 
अदर्येऽददे धरमनाये गते जन्म यदा भवेत्‌ । उग्रम च विशेषेण 
यावजीवं समृद्धिमान्‌ ॥ १८६ ॥ स्वल्पायुः | 
रवीन्दू सान्यारो बा भातनाराभरदौ स्तः । द्वभ्यां शनो | 
जातको हिसकशदेष्यो मत्यः स्यात्तदाऽकैन्दुभौमाः॥ १८७॥ | 
पूणेचन्द्रमासे युक्त शनि वा मंगठ वा दोनो भाग्यस्थानमे रानाके जन्मभे / 
होते दै अथाव्‌ इस योगमे जन्मवाा राना होता ३ । अथवा समस्त ब्रह ` 
उगत हां तो भी निथ्वय राजा होना भावीन्‌ सुनिरयोनि कहा हे ॥१८४ ॥ 








(९८ ) शम्भुहोराभकाशः । 
बृहस्पति भाग्यस्थानमे होवै तो मं होता हे । नवमको सभी भह देखे तो 
बडा भाग्यशाली होता ह धमस्थानमे शुभग्रह निनेकभी हो तौभी धमे करने- 
वामं उत्तम होताहै ॥ १८५ ॥ नवमेश यदि जन्ममं अद्श्यादधमे होवे 
या विशेषतः उमेश रसा हवै तो जबतक मदुष्य नीता रहे तवतक समृदधि- 
बाला हेव ॥ १८६ ॥ भाग्यस्थानमं सूयं चंदमा होवे षो मदष्य अल्यायु ` 
होवे, शनि, मंगछ माका नाश देनेवाछे होते है यद्वा दो भा्योसे हीन हवै, 
यदि सूये चन्द्रमा मंगल नवम भावम हों तो मवुष्य हिसा।करनेवाटा, देष- 
वाला होवे ॥ १८७ ॥ इति नवमभावरिचारः ॥ 
~  . अथ दशमभावविचारः। 
परं भवकषये दरामस्थितस्य स पृष्ठदेशः स ठ नायुयुग्मम्‌ । 
 रान्योपरुन्धिः फिर कर्मवृत्तिव्यापारसुद्रागमनं स्थितिश्च ॥१८८॥ 
ड, भं निवासं जनकः पदापि बृशटिस्त्ववृष्िः पित्रपक्षनातम्‌।  . ` 
| नराणां दशमे किङेतद्धोरागमन्ञैः परिवितनीयम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अब्‌ दशमभावके फठ कहते हँ कि-यह भाव पृष्देश एवं दोनो जाददेश ` 
हे । इसमे राज्यलाभ, नित्त करमते भाजीवन होता है, व्यापार, सुद्रा, 
गमन्‌, स्थिति ॥१८८॥ शुभत्व, निवास, पिता, पदकी भाषि, वषा, अवषेण, ` 
पितृपक्षे सुखका विचार हराशाश्ज्ञ करं ॥ १८९ ॥ = ` . ` 
यादृशं मात्पक्षस्य तयस्थेः सेचः फलम्‌ तादशं पित्र- . ` 
पक्षस्य वृकतव्यं कर्मगेभहेः ॥ १९०॥ ॥ कर्माधिपः सोम्य- ` 
सगः सीया यकतेशषितः सोम्यसगेयंथा स्यात्‌ । वा तत्रगः ` 
सोम्यखगाः सवीर्यः युम फर तद्भवनस्य वाच्यम्‌ ॥ १९१॥ ` 
चतुय माव्र्थित अरहो जेते माताके पक्षके फल कहे ह तेसेही दशम्‌ . ` 
भावत अरति पितुपकषके कहने ॥ १९० ॥ दशमेश शुम बलवान्‌ हे ` 
यमबहोते छ यक्त नित्त भकार हो तिसीतरह शुभ फल करता है 1“ 
अथवर दरामृमावे शुभग्रह बठवान्‌ हो तो दरममावरव॑षी समी फल शुम ` 
कहना चाहिये ॥ १९१ ॥ 44 2 = 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (९९) . | 

ठयस्थितः  जञीतसायेः परपणोऽयवाऽस्ततंस्थो भूयः 
सवीयः। कर्मस्थितश्वदूसुतोऽथ वा चेच्छुभं फं कर्मगतं 
पात्यम्‌ ॥ १९२॥ पितुरपि तथा मातुः. सुखं भवति 
निभरितस्‌ । पितम्यका भवेयुस्त मातुखञ् भवंति हि 
। १९२ ॥ वाचस्पतिः कर्मगतः स्वगेहे यको यदावा 
हिमररिमघूचः। पूरणः शश्च तजगतो नरस्य राज्योपरभ्पिः 
सवङ्खानुमानात्‌ ॥ १९४ ॥ ` 
चये भावमे पूणे चन्द्रमा अथवा बलवान्‌ शुक्र सपतमभावमें अथवा 
दशमे बुध होवे तो दशमभावगत पूर्वोक्त फल सब शुभ कहने ॥ १९२ ॥ | 
नेसे कि, एते योगवाटेको पिता माताका सुख निश्वय होता है ओर उस 
ताऊ चाचा एवं मामाभी होते ह, उनसे सुख मिलता हे ॥ १९३॥ बृहस्पति 
दशम्मे अपनी राशिका हो अथवा शुक्र वा डप रेसाहो भौर पूणेचन्द्मा 
भी वहां हो तो मनुष्यो कुलामानसे राज्य मिले ॥ १९४ ॥ | 
तातस्य पक्षेऽप्यथ मातपक्षे यमेः प्रवाच्यं म्रमरुं च सोख्यम्‌ । ‰ . 
दरिदयडुलामयशोकयुक्तं कूरथदैस्तञ गतैरमरस्य ॥ १ ९९ ॥ 
घ्ीखेचरेः कर्मग्रहोपयातैः ठे नराणां बहृलांगनाः स्युः । | 
नराः सुरष्ये सुखिनस्तथाऽके कर्मास्य वृध शभटष्टियक्ते ॥१९६॥ | 
यभमहाः कर्मगताः सकोह छमेकषिताः स्तीयङ़ठे नृपाठम्‌ । ` । 
डति म्य सुतरासुदारं यद्राऽषनीनो पिषणस्तथेव ॥ १९७॥ ` | 

शुभरहे पिताके पक्षसे अथवा माताके प्षसे भवल एुख कहना ।तेसेही | 
परप्रहीसे दरिद्र, दुःख, रोगशोकसे युक्त मनुष्यो फल कहना॥ १९५ ॥ । 
दशमम्‌ स्ीग्रह हो तो मदष्योके कल वा छुट॒म्बमं श्ल बहुत होवे । ब्रहस्पति । 
तहां होवे तो पुरुष अधिक तथा सुली होगे ओर दशम सूयं शुभ हेवैतो । 
केकी वृद्धि होप ॥ १९६ ॥ शुभयह दशम स्थानम अपनी राशियोके तथा । 
शुभद होवे तो मतुष्यको अपने ङुलमे राना ( भे १) अतिउदार करे । ` 
अथवा मृगल बा शुक्र रसे हो तो भी वही फल होगा ॥ १९७ ॥ 





#॥ (१००) शम्भुहोराभकाशः । 
र्षामरभे परेः कर्मगेवां सोम्यः सेवव्र्िरत्यंतमतर । यद्रा 
चन्द्रे तजगे सोम्यदृष्टे वाच्या चरनं पापखेटेरबृष्टिः ॥ १९८ ॥ 
विकर्तनः कमेगतः इनो वा वंरामदेेऽप्यथ _ नाचुसरूखे । 
शस्राभिषातं त्वथवाऽभनिदाहं . ब्रणं करोतीति , बद्न्ति 
तज्ज्ञाः ॥ १९९॥ सिहीसुते सूर्यसुते च तञ समीरदीषेण 
च पीडितः स्यात्‌ । स्वयं जनिनरी ज॒नकस्तदंना श्यामं 
कृठंकं प्ररभेत्श्ियो बा ॥ २०० ॥ पित्रोः सुतो वा सइनो- 
ऽनपत्यो मृतप्रजो वा परिपीडितो वा । पाषाणकाष्ठामिइतो 
नटेन तर्प्पातेन चष्पदाद्रा ॥ २०१ ॥ 
वषोके पश्चमे ल्मे वा दशममें शुभग्रह हं तो अत्यंत वषा होगी अथवा 
` शुभदृ्ट चन्द्रमा तहां हो तौ भी वही फट होगा । पापथहोसे अवषण, मिभि- ` 
तमे मिभित फल कहना ॥ १९८ ॥ सूयं अथवा मंगल दशम्‌ हो तो पीटकी 
इंडीके समीप अथवा नंघाके जडम शञ्की चोट वा अभिदाहमे बण (दाग) 
कृरता हे एेसा ज्योतिषज्ञ कहते है ॥ १९९ ॥ राह शनि तहां हों तो बायु- 
दोषते पीडित रहे एसे योगम अपने वा माता पिता दादी वा श्लीके पूर्वोक्त 
स्थानमें श्याम रंगका चिह्न ( लाखण ) कहना ॥ २०० ॥ ओर रेते योगे 
माता पिताका वह एकी पुत्र हो वा यदि दुसरे भारे होय भी तो वह अपुत्र 
बा शृतयुत्र वा रोगादिते पीडित, पत्थर काठके चोदसे, नलमें दूबनेसे, वृक्षसे 
गिरने वा चोपायो पीडा हानिरक्त हेव ॥ २०१ ॥ ` 
दङमे च यदा मंदः सूर्यराहर तथेव च । विरोक्यतेऽथ 
भोमेन पित्‌ देशान्तरे मृतः ॥ २०२॥ पापतरं पापयुकतं 
मित्रं भवरेयदि। रानतस्त॒ भयं प्रापो वियोगेन पिता 
परतः ॥ २०९॥ कमभाव तु मातंड मन्द्नापि विरोकितः। 
राहणा तदः स्याजनकस्य मृतिर्भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
44 शनि तथा सयं राह मंगटसे ट हों तो उता पिता देशा 
मरा होगा ॥ २०२ ॥ दमभ पापराशि पापयुकत हो उसको शुमपाप 
सभी दते तो उसका मिता राजासे मय पायके मागके अन्य देशम मरा ` 
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भाषादीकासहितः अ° ६। (१०१) 
होगा ॥ २०३ ॥ दशमभावमे सूं शनिसे इट तथा राहुते भीष हौ तो 
उर्तके पिताकी शीघ्र मृत्यु हेवै ॥ २०४ ॥ 

घत। छग्रादमरं यो बङायान्‌ बृत्तिनूनं तस्य खेटस्य वृत्या! 
यद्रा वगाघीरातो वीययुक्तादरत्तिवाच्या तस्य खेटस्य पके 
॥२०९॥ सूतो दग्राच्छीतररिमनभस्थो वृत्तिचूनं पूरूषस्यापि 
नित्यम्‌ । नानाकोरल्येन सद्रागिङासेः सब्यापोरः साहसे 
कंखाभिः ॥ २०६ ॥ खयन्दुतो दिनिकरोऽम्बरगो नरस्य 
दन्यागमं च विविधोदययमवृत्तियोगात्‌ । स्वाधिकत्वमपि वे 
नरनायकत्वे पुटि तनो प्रकुरुते मनसः प्रसादम्‌ ॥ २०७॥ 
दुभ्यां कर्मगशन्मदीनः खेटैः कोः सादसेः करमवृत्तिः। 
चरनं पुसा वेषयासक्तबुद्धिरदरे वासः स्यात्तदानीं कदाचित्‌।२०८॥ 
जन्मकाटमें लग्रे दशममे जो अह बलवान्‌ हो उप्त हके तुल्य (वृत्ति) 
आजीविका कहुनी । अथवा दशममं जिसका वगे हे वह वठ्वानच्‌ हो तो । 
उस भ्रहके समान वत्ति यद्वा उसकी दशमं बृत्तिक। आरंभ जानना ॥२०५॥ । 
म्मे लभसे दशम चंद्रमा होवे तो निश्वय पुरुषकी बति सपैदा अनेक प्रकारक । 







काम जाननेसे तथा उत्तम वाणीके विल सो, उत्तम्‌ व्यापारसे, उत्तम कला- | 
ओसि होवे ॥२०६॥ टम वा चन्द्रमासे सूये दशम हेते तो अनेक प्रकारके | 
उम ब्रृत्तियोगसे धनागम होवे तथा मदष्यके सतव अधिक रहे अथोत्‌ | 
वेजस्वी होवे, मदष्योमि शे्ठताभी प्रवि शरीरमे पुष्टि तथा मनकी प्रसन्नता || 
करता हे ॥२०७॥ लम्र ओर चन्द्रमासे मंगर दशम हवै तो क्ररकमे साह- 
सके कारमोसे आजीविका होवे तथा पुरुषोंकी निश्वय करके बुद्धि विषये 

आसक्त रहे ओर एते योगमे कभी दूर निवासभी हवै ॥ २०८ ॥ | 
ख्मन्दुतो वा श॒रिजोऽम्बरस्थो धनं परक्र्याद्रहुनायकत्म्‌। | 
तत्साहसेः काव्यकटाकरपिः शिल्पादिभिवां सट कर्मवृततिः २०९ | 
छग्राचन्दरात्कमसस्थो य॒रुशेत्रानावित्ताभ्यागमं सः कराति। __ 
पुसां बनं गोरवं भुमिपारात्सत्वाधिक्यं जीवनं चित्तवृत्त्या॥२१०॥ 


> (१०२) शम्भुहोरापकाशः । 

स्तो भेयखुतो दशमे नरस्य स्याननीषृनं सकट्शाघ्नकडाकृडापेः। 

` दाने मतिधिनयता दरविणं यश रीं बरिखासमवनीपतिगोरवं च ११ 

शनैश्चरः कमणि चन्द्तन्वोमिहीनवृत्ति कुरुते सखेदम्‌। ` 

कायं शरीरे धनधान्यदीनं चिन्तां विषादं नितरां कशीरम्‌) ६ १२॥ 
ठम वा चद्रमाते ड दशम होवे तो धनवान्‌ ओर भी बहृतोमें भे 


होवे तथा साहस काव्यकलाके समूह, शित्पकर्मसे जीविका हवै ॥२०९॥ 


लग्र वा चंदमासे रू दशम होवे तो अनेक प्रकारके धनका आगमन करता 
। है तथा पुरुषा राजासे निश्वय गौरव (भष्ठता ) आधिक सत्व (बर ) ओर 


` चित्तकी इत्तिसे आजीवन करता है ॥ २१० ॥ निस मुष्का ठर वा ` 


चन्द्रमसे शुक्र दशम हो उसका आजीवन संपूणशा्चेकि विचार ओर विनो- 


दते होवे, दानमे डदि हवै, नम्र हवै, पन यश ओर उत्तम शील विलास ` 


घुल तथा राजासे भ्त भाप होवे ॥ २११ ॥ ठ ओर चन्द्रमसे शनि 

दशम होवे तो नीचवृत्ति सेदसहित तथा शरीरम ङशता, धन धान्ये 

हीनता, चिन्ता, कलह ओर सदा दुष्स्रमाष रहै ॥ २१२ ॥ 
प्रयादिभिगगगनगेस्तचतो हिमांशोः कल्प्यं फठं च नियतं 


कमः स्वपाके । अथागमस्तु ननकाञ्च तथा जनन्याः 
राज्‌।[हतात्सहनतश्च कर्तधृत्यात्‌ ॥ २१३॥ 
खबतर बा चन्द्रमापे दशम सूये हो तो पितासे, लते दशम्‌ चं माहतो 


माता, मंगल हो तो शनुसे, डध हो तो मिवे, यरु हो तो भासे, शक हो 


तो ञीतः शनि हो तो नौकरसे उस्तकी दशमे धन भिटता है ॥ २१३ ॥ ` 


रवीनदुभात्पदेशरिपतेवत्ति समादिरोत्‌ । सदौषधोर्भस्ण- 
यकस्वण्तत किकि्तनः ॥ २१४ ॥ क्िश्षिया्गनाम्बोत्यां 
वि इया शीतगुः । ङन्‌ः साहसपातविराशचवीति त 
नगः ॥ २१९ ॥ का्यङेलनपच्छा्लकलमिः श्चि 
1 उनः । व गप्वरपमयिः पुसां वृत्ति सुरा्ितः॥२१६॥ 
महिषीरप्यरलविवतति स्ीननतः कषिः। अतिनीचमका- 


रे एत्ति इर्याच्छनैशरः ॥ २१७॥ यस्यांये स्यात्कर्मपः 
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कर्मणां च वृत्ति ्‌ कुद्रा संवीययुक्तेः ॥ सौम्यैः चेरेरथ- 
राभायसस्थेः कुयुः पुंसां कामिकीं कीर्तिसुचैः ॥ २१८ ॥ 

सूरथसे चन्द्रमसे लभसे दशमेश जिसके अंशम है उसकी उक्त वृत्तिसे जीविका 
कटनी । जैसे सूयेकी बरत्ति उत्तम ओषधि, तृण, सुषंणे आदि ॥ २१४॥ 
चन्द्रमा कृषिकमं, चली, जलपंबंधी केसे वृत्ति करता हे । मंगर साहस, 
धातु, अभिक्रमे ओर शस्चेकिं क्मँसे जीविका करता ह ॥ २१५ ॥ बुधं 
काठ्यरचना, टिखना, उत्तम शालख्च ओर कठाओंसे, बहस्पति देवतासंबंधी 
कमे, यज्ञ, धमे आदि ओर देवताकी परूजासे वृत्ति करता ३ ॥ २१६ ॥ 
शक्र महिषी चांदी रल भादि भौर स्ञीजनसे वृत्ति करता है । शनि अति- 
नीच कमि आजीविका करता ई ॥ २१७ ॥ जिसके नवांशकमें .दशमेश 
है उसके कम॑से आजीवन करता है अथवा सूयं चंद लभसे दशमेश.जो कहा 
है इनमेमे जो बलवान्‌ हो उसकी वराते जाननी । शुभग्रह ११ । २1 १ 
भावोमिं हो तो पुरुषोकी उक्त कमं ब्त्ति बडी कीतिं ( खूबी ) के साथ 
करते है ॥ २१८ ॥ इति दशमभावविचारः ॥ ` 
अथ छाभभावविचारः । 
क्षये फं ठाभणहस्थितं तनंपायुगं बामकृरः स एव । से 
निरुक्तः किर दक्षिणाभिः रिवादिभिहारिकराघ्विद्धः 
 ॥२१९॥ इस्त्यश्वयानरिविकारथहेमनातमां दीञ्कि वसुन 
मङ्गरूमण्डनानि । विद्यागमो द्रविणकन्यकयोः किंरेषां 
छाभाखयेऽखिरमिदं परिचितनीयम्‌ ॥ २२० ॥ _ 
अब लामभावस्थित फल कहते है-इसकी संज्ञा दोनों जंघा तथा वापा 
हाथ हे, दाहिना पैर ॒भी शिव आदि सब होराशाच्न जाननेवारोने कहा 
है ॥ २१९ ॥ इस भावमें हाथी, घोडे, सवारी, पाकी, रथ, सुवणे, जात) 
डोली, वन्न, मांगलिक, शरंगारद्व्य, वियाभाि, धनागम, कन्याप्राति इतने 
सबका विचार है ॥ २२० ॥ 
शभे तदीरो सकरु शभ स्यात्त्स्थितेवां यदि सोम्यलेरैः। 
करमहशेत्िषडायवत्ती सोभाग्ययुक्तं मजं करोति ॥२२१॥ 
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भस्य हिमो सुरेन्रसविवे. सदरघ्नकान्ताघुखं 

विद्यावान्‌ सधनो भवेत्त मजो राजाधिराजार्चितः । 

तस्थे रारिने सिते हिमकरे कन्यापरनः स्यात्तथा ्‌ 

विद्यावान्‌ सुतपंयुतस्त॒ नितरां जीवे च ततर स्थिते ॥ २२२ ॥ 

` ठाभेश शुम होवै तो भावोक्त विचार समी शुम होते ह अथवा शुम 

तहा ह तो भी वही फ जानना । यदि करग्रह ३।६। ११ भावे होतो 
मूव॒ष्यको सोभाग्य (उत्तम रेश्वयं ) युक्त करते है ॥ २२१ ॥ लाभम चंदा 
वा बरहृत्पति हो तो उत्तम वन् उत्तम श्ञीका सुख होप, विद्ावायू षनसहित 
ओर राजापिराजे ्रूगित हवै । यदि लाभमावम ड, शुक, चमा हो तो 
मद्य कन्यासंततिवाडा होै। यदि वृहस्पति तहां हवै तो विदावान्‌, | 
युतवाच्‌ विशेषतया होवे ॥ २२२ ॥ 
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| 
खभाख्येऽकंत्तनये यदि सेदिकिये भृद्गावटी त गनकर्णसमा- 
हिता स्यात्‌ । तस्याख्ये क्षितिुते तपने तुरगाः , शस्या 
सुलं विुसुते भृयने त्रपाणाम्‌ ॥ २२३ ॥ सवे भवाः 
राभनाः समदिष्टा यस्याय स्याचन्रनश्वाधिवीर्यः । वाऽम्नः 
इपा्यषु यज्ञादेकेषु धीस्थः सेरेरयत्फटं 'तत्किङ 
५ २२४ ॥ राई! तस्थे मृतापत्यकः स्यान्मत्योँ चुन 

१५ पुनयुक्तः। मन्दे सेन्द्वभरजत्वं च कि्िनीवतपुजतव 

तथा मानवस्य ॥ २२५ ॥ 

सामस्थानमे शनि राहु हों तो उसके परमे हाथियोके कणं मदपान 
करवा भमरोमि यक्त हेम अर्थात्‌ मदा हाथो उसके रहँ । यदि लाभे 
मगल चयं हँ तो षोडे परमे रहै। डध शुक्ते शम्या ( पठग आदि ) का 
सुख ₹ह पे प्रे फल रानाभकि षयि है, अन्यननोे ल चमाने 
हना ॥ १२२ ॥ निन्तके लामभाक्रमे बड वख्वान्‌ ष हो उसके सव भाव 
८ कह ६ अथव सर्म मोका फठ उसको उत्तम मिलता है। अथवा 
मा ६71 दसा तालाब आदि तथा यज्ञ आदियेमिं शुम है जोर लैस फ 
` नाप कहा ह ता पहोमी जानना ॥ २२४ ॥ चैते राह मयारहवा हे 
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तो संतान मरती रहे परन्तु मनुष्य बुढपेमं पुत्रयुक्त हेवै । शनि चमा 
सहित तं हेव तो मदभ्यको अगुत्रता होवै तथा थोडा जीवत्ुत्र- 
ताभी होवे अथात्‌ कदाचित्‌ एक पुत्र होकर मरजवि अथवा पुत्र होनेप्र 
स्वयं ही मरज्वि ॥ २२५ ॥ कै . 
ठग्रभिवा स्यात्तथा खु्रबाहुनवायुमं वा वदेद्रामपाश्च । 
लाभे भोमेऽके विषाग्नयञ्चतो बा घातेनाम्यो मानवः पीडितश्च२२३ 
लाभस्थिताव॒र्ककजौ सिताढच यद्रा खन्ञीग्रहसंयुतश्ेत्‌ । 
जीवंति पुर्यो बहुखास्तदानीं न पुत्रसोस्यं सह मानवस्य ॥२२.७ 
राहो मन्दे कष्टपाषाणघातं त्जांगे वू सव्यथो मानवः स्यात्‌ । 
दृष्ठं नूनं सन्यथो माड्केन यद्रा सूतो कुकडुरेणायक्ंस्थे ॥ २२८॥ 
लाभे पापयुक्त चंद्रमसे पैरकी अंख्डी वा वामपादका कोई भाग ज्ञडा ` 
हवै अथव। वामहस्तमें एसा होवे । छाभम मंग सूये हो तो मदष्य विष, 
अभि, अच्लकी चोरसे कत तथा पीडितभी हवै ॥ २२६ ॥ लाभभावमे 
सूये, मंगल, शुक्रसाहित अथवा पापयुक्त ज्ञी होवे तो बहुत कन्या जीवै, 
युत्रका सुख न होवे ॥ २२७ ॥ लभेम राहू शनि हव तो तद्धावोक्त 
अंगमें का वा पत्थरकी चोर होवे अथवा मदष्य व्यथायुक्त रहै । बुधसे `` 
इष्टमी हों तो निश्वयग्यथायुकं रहे, अथवा बुधभी उनके साथ हो तो कुततेके 
काटनेे व्यथायुक्त होवे ॥ २२८ ॥ 
भक्षं सदहितेक्िते च रविणा वा तस्य वगा्िते भरपाचौर- 
ङखात्कलेः स्वपञुभिः कुयादनाभ्यागमः .। भे _शत- 
गभस्तिनेक्षितयुते वातस्य वगाधिते नूनं व 
जनितः पूणे विमं रो ॥२२९॥ एषं भूमिसुते - 
जनितो या्ाधनैः साहसैः स्वणेवां मणिभूषणेस्तु नितरां 
दरव्यागमः संवदेत्‌ । सोम्ये कव्यकटकृरापविधिना शिरपेन . 
टिप्या वणिषोकैः ीबजनैधने्धनचयं यत्सादसेरुयमेः॥२२०॥ 
लाभम सूयंका राश्यादि षग हो वा सूय तहां हो यद्वा सूये उस्‌ भावकं 
देखे तो राजासे, चोरङुलसे, कलहसंबधी कामसे, अपने प्शुभसि धनागम 
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करता ह । लामस्थ पूणं चं्मासे यक्त बा द हो यद्वा चंदरमाका बै तहां | , 
हो तो निश्वय स्री हाथी घोडे ओर'नलोतन्न वस्ठसे धनागम होवे । यदि | ` 
चन्दर क्षीण हाक सा योग॒ करे तो उक्त फल विपरीत होगा अथोत्‌ | 
उन वस्तु ओसे धनहानि हेगी ॥ २२९ ॥ एसा मंगल हो तो अभे शब्खसे, 
तथा यात्रा. धनव्यापारसे, सुवर्णसे वा माणियोकि भूषणोसे अत्यन्त धना 
गम्‌ कहना । एते डधसे काव्यकछाके संबंधसे अथवा शिल्प (कारीगरी) से 
वा ठिखनेसे;. व्यापारी मदष्योसि, दीजडोसे, धनते, साइससे, उद्यमे 
धनागम होवे ॥ २३० ॥ ्‌ 

जीवे साधुजनाययानसदितो रानाभितो मानवः स्यादृत्छृष- 
तरो धनेश्च विविधेनब्रूनदैः संयुतः। दैत्येग्ये च गमागमे 
युवतिमिेयाधनेवां धनी मन्दे नीर्गनायसेश्च महिषी 
सद्रामबरनदैः शभः ॥ २२१ ॥ दृ युक्ते सद्रहेखभगेडे वे 
संस्थैः सृद्रहाणां तथेव । सम्यग्काभो मानवानामथास्मिन्सः 
खेटेः संयुते वीक्षिते वा ॥२३२॥ 
गुरु लाभमें उक्त भकार योग करे तो साधुजनोका अदुयायी होवे तथा 
मदुष्य राजाका आभित होवै, उत्छष्टतर होवे, अनेक प्रकारे धन सुवणंसे 
सयुक्त रहे। शुक्रसे गमन आगमनसे, कियोसे, वेश्याके कमा्ैसे धनवान्‌ होवै। 
शनिसे नीठ हाथी ठोहा महिषी ओर उत्तम भआमसमूहसे धनागम हवै ` 
॥ २२१ ॥ ठाभभाव शुभग्रहे चट युक्त होवे तथा शुमभयरहौका वगै तहां 
होवैतो मद्यो को ञे भकारसे छाम होवै । अथवा लाभमाब संपूणं रहत । 
इष्ट हेव तो लाम बी विश्वा होगा ॥ २३२॥ इति ठामभावविचारः॥ । ` 
अथ व्ययभावविचारः। ॑ 


व्ययस्थानफड वक्ष्य तृणां पादयुगं हि तत्‌ । 
इानिदण्ड्च निबन्धो व्ययो दानं करप्रहम्‌ ॥ २३२॥ । 
नछारायादिकयंषु यज्ञेषु विविधेषु च। | 
| 
| 


¢ 





भ 


सरवमतव्ययस्थाने चिन्तनीयं प्रयतलतः॥ २२४ ॥ . ` 
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अब व्ययभावके फक करते है-यह्‌ भाव मदष्योका दोनों पादयुग्‌ 
` स्थान है । इसमे हानि, दण्ड, निर्वेध, व्यय, दान, विवाह ॥ २३३ ॥ 
जलाशयकाय मं अनेक प्रकारके यज्ञ आदियोमे व्यय (खचं ) का विचार 
यन्से शुभाशुभ बलावंलादि देखके व्ययमावमें करना ॥ २३४ ॥ 
यादृशा गगनगा व्ययस्थितास्तारशं सततमाचण्ययम्‌ । 
भास्करे ग्ययगते यद्नितं यातिःभूपसदने च तद्धनम्‌ .॥ २३५ ॥ 
भरूमीपुतरे चेद्रययस्थानसंस्थे द्रव्ये पुसां नीयते क्षत्रियेस्तत्‌ । 
घातः कट्यां दक्षवामे च पादे वामे कणं ॐोचने तत्ख्िया वा॥२३६॥ 
 पुण्याधिक्याद्ल्पकं तज्चनायाः पापाधिक्याच्चाधिकं वा तदृगम्‌ । 


द्ग्ध्‌ वाच्य वाह्धेना वाऽऽयुधात्थ बात यद्वा सत्रण दावकाङ्म्‌र२७ 


धने व्यये वा क्षितिजे तथाऽकं खीखेटयुक्ते यदि वा बुधेन 
म्टेच्छेनिषदेगेणिकाननै गेधर्वनादेन धनग्ययः स्यात्‌ ॥ २३८ ॥ 
निस प्रकारके रह व्ययभावमें हं उसी भकारका खच कराते है । जैसे 
सूयं बारहवा हवै तो जो कमाया है सो राजाके घरमे जावे ॥२३५॥ यदि 
भेगढ व्ययस्थानमं होवे तो पुरुषोके धनको क्षत्रिय ठेजावें तथा उसके वा 
उसकी स्लीके कमरमे दक्षिण वा वाम्‌ किसी पेरमे वा वाम्‌ कणे वा नेतरे 
चोट मी होवे ॥ २३६ ॥ वह अग अभिसे दग्ध वा शख्से कटा दभा अथवा 
बण ( घाव ) सहित, शमप्रह संबंध अधिक होनेसे वा पुण्य अधिक होनेसे 
अत्प वा कुछ कामे मिटनेवाला ओर पापसवंपाधिक्यसे वा पपाधिक्यतासे 
वह वणादि अधिकं बडा एवं विरस्थायी कहना ॥ २३७ ॥ धनभावमं वा 
व्ययभावमें मेगल तथा सूये स्ञीयहसे वा बुधे युक्त होवे तो म्टेच्छ भील 
वेश्यासि गायनकमेसे उसका खचं हषं ॥ २३८ ॥ 
मन्दे म्ययस्ये यदि तेदिकियेऽथवा शिखी यस्य नरस्य सूतो । 
स्डेच्छेनिषादैः परिभुज्यते तद्धनं त॒ वा शनन दानिः ॥२२९॥ 
चन्द्रेण युक्ते सि प्रयाति क जरकैण युतेहताश । 
मभागे तत्परयोषिताभि स॒चन्द्रनेस्तद्विएुवगसुख्यं ॥ २४० ॥ 


र (१०८ ) शम्युहोराप्रकाशः । 


लोहारमकाष्ेन च सक्षतः स्याद्रा भिदिपाठेन च शयगिणा वा । 
अषीडितो वाऽनिठनेरविकारेनरस्तदगे गदिते च यद्रा ॥ २४१ ॥ 
जिस मवुष्यके जन्मकाठमे शनि राहु केवुर्भेसे कोद व्ययभाक्में हेष 
तो उसके धनको म्टेच्छ ८ चाण्डाल यवन ) निषाद लोग भोगते है अथवा 
शञुजनेसि धनकी हानि हेती है ॥ २३९ ॥ पह व्ययगत शनि, राहु, 
केठ्ेषे जो हो वह चंद्रमासे यक्त हो तो धन जले जावै, सूयं वा मंग- 
रते क्त हो तो अभिमें नावे, शुक्रसे युक्त हो तो पराई सियो करके, बुधे 
सहित हो तो शतुवगेम जो स॒ख्य है उनसे धन्‌ नष्ट हवै ॥ २४० ॥ तथा 
छह पत्थर काष्टठसे षावयुक्तभी होवै अथवा मिंदिपाठ ८ नारिकाञ्च ) कै 
` गोफ़णमे वा सीगवाठेसे क्षतयुक्तं होवे । अथवा वायुके विकारसे पीडित ` 
उभ्क। उक्त अग रहे ॥ २४१ ॥ 
रिः जो वा रविनन्दनो वा व्ययस्थितश्ेन्मयुजस्य नूनम्‌। 
तदा पित्र्यो निधनं प्रयाति पितष्वसा दयुतो न सद्धिः 
॥ २४२ ॥ जुकज्ञजीवरा व्ययभावसंस्थाः पितुः सहोत्थाः 
सुषिनस्तदा स्यः । व्यये तमः शुकय॒तोऽथ वा चेत्समा- 
शातं तस्य भवेहणं वा ॥ २४३ ॥ प्रात्यस्थाने श्चीणवीरयः 
कलावानादित्यो वा द्रौ च वा तथ संस्थो । तस्य दरव्यं संहरे 
दूमिपाठः परत्यं वा भौमयुक्तकषिते चेत्‌ ॥ २४४ ॥ पूरण 
अनो जेन्या व्ययस्था संस्था वन्त्य वित्तस्य तस्य। 
श्रान्त्यस्थ चेचनद्ने रुतेन दे युक्ते वित्तनाशस्तदा स्यात्‌४& 
सयं वा मंग अथवा शनि बरह्वां हवै तो मलुष्यका निथ्य चाचा 





ताऊ वा चाची तायी मरे परंतु उतस्तपर शुमग्रहकी दृष्टि न हो तब यह फृठ 
कहना, शुभदा्ते अर्षटिमात् होता है, तिसपरमी चीयहके योगरशिसंवंधते 
पिताकीं बहनो ओर ग्रहे पितृव्यको कहना ॥ २४२ ॥ शुक, बुध, 
छर व्यमभाव्मे हैव तो पिताके माई सुखी होवे । अथवा व्ययस्थाने राहू 
यक क हर्ष तो उसके उपर सौ वपं अथोत्‌ सवेदा कणी रै ॥२४३। 


भाषाटाकासहितः अ० ६। (१०९) 
` द्वादशस्थानमें क्षीण चन्द्रमा वा सूयं हो अथवा दोनों हों तो उसके धनको 
राजा हरण करे । म्ययभाव मगरे युक्त च हो तो भी यही एङ कहना 
॥ २४४॥ पूणे चन्व्रमा, ङध, युर, शुक्र ग्ययभावमें हों तो इसकी विचकी 
संस्था कसे ह अथोत्‌ नाश नही करते है व्ययगत चंद्रमा मंगटसे खट 
वा युक्तहोतो धन नाश होवे ॥ २४५॥ 
व्ययेऽपिसंस्थे पिषणेऽन्नदाता सभार्गवे स्यान्मख्घन्मयुष्यः। 
सेन्दौ प्रपादरूपतडागकमां ससोमने चेत्ृषिकर्मङ्रच 
` ॥. २४६ ॥ स्वणं सुरेज्य विपुर ददाति रम्याणि वल्लाणि च 
गोधनानि । हयाः सिते शीतरुचो गृदाणि बुधेन युक्तै विपुर 
धरित्री ॥ २७७ ॥ सवं ददाति शशिजो रविणा समेतः सेवा- 
प्रस्य मणिदेमविभूषणानि । जीवे पितेन सहिते स॒ 
सुकमां मत्त्यो इरेश्चिनयनस्य च भक्तियुक्तः ॥ २४८ ॥ 
शरु व्ययभावमं होवे तो अन्नदाता हेव, वही खर शकरसहित रेवै तो 
मनुष्य यज्ञ करनेवाखा होवे, चंद्रमासहित होवें तो कर्भ, ताछाव करनेवाा 
हो, उधसदित होवै तो रषि( खेती )का काम करनेवाला होवै॥२४६॥ यर 
व्ययभावमें बहत सुवणं रमणीय वच ओर गोधन देत! हं । शुक्र व्ययभाव 
होवै तो घोडे देता हे । चंद्रमा ` होवे तो उत्तम षर, इध होवे तो बहती 
जमीन देता है ॥ २४७ ॥ उष्‌ सुथेयुक्त होवे तो सेवामें तत्पर मनुष्यको 
मणि, सुवणे, मूषणादि सव कुछ देता ह । यरु शुक्र सहित हो तो धनवान्‌ 
सत्कर्म करनेवाला तथा मनुष्य विष्णु एवं शिवकी भक्तिसे युक्त होवै॥२४८॥ 
ञभेस्तथा केन्द्रगते प्रवाच्यं शुभ ग्ययं तस्य जनस्य चूनम्‌ । 
शभा व्ययस्था द्रवेण सु च युन इबन्त सप्ूम्‌ च ॥ २९९ ॥ 
कराः खेटाः परान्त्यगाभाधेवायाः इ्वन्त्यव चाथ शचह्म च । 
पथात्ना्ं यांत्यवरयं प्रवाच्यं प्ृच्छाकाडे जन्मकाङेऽथवापि२५०॥ 
इतीरितं द्वाद्शभावजातं फं समस्तं कथितं शिवाये 
शरीशंभुना तद्रविणाऽरूणाय वरिष्ठसुख्येनिनरिष्यकेभ्यः ॥२५१॥ 





र (११०) शम्भुहोराभकाशः । 


तथा शुभग्रह केन्द्रे हेव तो उस मनुष्यका निश्वय सद्वयय कहना । च 


शमह व्ययस्थानमे धन ओर सुखभी करते ह तथा शुका उदय नही 
` करते ॥ २४९ ॥ बलवान्‌ प्रग्रह व्ययभावमे एतताही फल करते है परन्तु 
शतुका उदयभी करते हँ ओर शत उदय होकर पि अवश्य नाशभी हो जाते 
हं । एसा विचार जन्म तथा भश्रसमयरमे करके फल कहना ॥ २५० ॥ इत 
भकार बारहो भावके फल जो कहे हँ ये स्तव भीशिवनीने पावैतीनीसे क 
तब सये अरुणे ओर वशिष्टादियोने अपने रिष्योसि कहे कमागत व्ही 


फृल यहां के गये है ॥ २५१ ॥ इति व्ययभावविचारः ॥ ्‌ 


प 


अथ कायंसिद्धियोगाः ॥ 

ठग्रस्य परवाद्धगता नभोगाः फं प्रददयुस्त्वपरोक्षक ते । 
परद्धषट्रोपगताः परोक्षं फडं वदन्तीति बुधाः पुराणाः ॥ २९२ ॥ 
परयेद्विरप्ं यदि उ्मनाथः कार्यापिपः कार्यगृं प्रपर्येत्‌ । 
ठग्राधेपः कायण प्रपदयेत्कायाधिपो खमगृहं च यद्वा ॥ २५३॥ 
यद्रा विर्मराधिपतिस्त कार्यशहस्थितः कार्यपतिं प्रपर्येत्‌ । 
कृयिश्रो उपगतः प्रपदयेखेश्वरं सिद्धेति कार्यम्‌ ॥ २८५४ ॥ 
` करशवरो ठप्मपति प्रपश्ये्राधिपः कार्यगृहेशवरं वा । 
सवन पीयूषमूसदृष्टया कार्यस्य मिदं डरुतस्तदानीम्‌ ॥२८९॥ 

, उप्चक्रकं पूवाद अथात्‌ ल्के सुक्तांशत॒ल्य दशम भावको छोडकर शेष 
अथ दशमके ओर्‌ ११ ।१२।१।२।३तथा चतुथके टथतुल्य 
अरपय॑न्त भामे स्थित ह त्क्ष जर पराद्धं अथात्‌ लगरके थुक 
ठल्य चतुर्थको छोड़कर शेष अंश ठुथेके ओर ५ । ६।७। ८।९ 
पा दमा ठब्तुल्य अशप्त भावस्थित परोक्ष फठ देते ह एसा 
ए १8त कहते ६॥ २५२ ॥ यदि तपरेश ठममको कायापिप्‌ का्गृहको 
दते अथवा सश कर्थानको काश लम्स्थानको देसे ॥ २५३॥ 
अथवा तमश कायने ेठके का्येशको देसे भौर करयेश ब भटके 


वि 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


सपेशको देसे तो कापंकी पिद होती है ॥२५४ ॥ कर्येश ल्मेशकोक्रेश | 


भाषादीकासहितः अ० ७। (१११) 
शको देखे तौभी कायस करता है, इन सब योगोमिं चन्बरहष्ट 
विशेष कायौशाड करती है ॥ २५५ ॥ 

यद्रा विङ्ग्ाधिपतिविर्मे कायाधिपः कारगर स्थितेत्‌। 

ठ्प्रे स्थितः कायपतिस्तु यद्वा कयांधिपो वा यदि ख्य 

नाथः ॥ २५६ ॥ र्रस्थितो ख्यपकार्यनाथो कार्य॑स्थितौ 

वा द्विनरानद्टो । कायस्य सिद्धि कुरतस्तदानीं ख्ग्रस्य 
 कृार्याधिपयोस्त वीयात्‌ ॥ २५७ ॥ यदेकगो टखग्रपकार्य- 

नाथा ज्यश्च नवाञ्चऽप्यथ हारकायाम्‌ । प्रन प्रसूतावापें 

चिन्तनीयं परणं विेमेन्र सुधिया एर तत्‌ ॥ २५८ ॥ 

अथवा ठमचेश लभर कायश कायस्थानमे हो, यद्वा लभे कर्यशहो 
अथवा लेश कार्येश एकी हो ॥ २५६ ॥ अथवा ठपरेश कार्येश ठमें 
वा काययस्थानमें चन्द्रहष्ट हो तो देश कर्यश अपने बलादसार कायेसिद्धि ` 
करते है ॥२५.७॥ यदि टेश कांश एक राशेमे एक दरष्काणमें एक नवां- 
शकम ह यद्रा एक होराम हो तो बलानुसार पूणे वा मिभ फठ इुद्धिमानूको ` 
प्र तथा जन्ममे कहना चाहिये ॥ २५८ ॥ इति क येषिद्धिविचारः ॥ 


विद्वह्म्ये सेटीखाविङति सम्यग्बोधे पञ्चजोदिते च । 
होरासारे शथुदोरापकाडो भावाध्यायः पष्ठ आपीतसुपूणः ॥२५९॥ 
इति श्रीपुंजराजषिराचते शम्धुहोरापरकारो भावाध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥ 
इसका अथै पूर्वोक्रही है यह भावाध्याय छडा प्रूणे भया ॥ २५९ ॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीधरीमाषाटीकायां भावाध्यायः षष्ठः ॥ ९ ॥ 


अंथायुद्‌ायाःध्यत्यः; ७ । 
तत्नामितायुर्योगः । 


कृकैनद्रीज्ययुते स्परे केन्दरस्थो इुधभागवो । 
 पपिषयायारिगेहस्थेरायुविद्धयमितं तदा ॥ १ ॥ 





(११२) शम्भुहोराप्रकाशः । | 
जो आयु मनुष्यादिरकोकी १२० वषं आदि भगे कही जायगी म |. 
नहीं है कि, उतनेसे ऊपर आयु न रहोसके, यहवठाबलसे उसमे नाइ 
आयु होती है, १२० आदि अंक केवल गृणितके लि एक भकार्‌ इर 
केन्द्र माना ह इसके उदाहरणाथं कहते है किं, ककं टर्म यरु ४. इस्‌ 
बुधं शुक्र ओर पाप्रह ३।६।११ भसे किंसीमें होवे तो ५ ॥ यु 
अमित आयु आवगी १२० का कुछ नियम नहीं रहेगा । यदि मृ १ 
सदाचारमे सत्यधमेमे वा योगादि साधनेमे वा रस्नायनभयोगमें तत्पर | १ 
गणितागत आखसेभी अधिक जी सकता है तथा उत्कट कम इूह एषु - 
डुराईं अनियम आदिमे रहे तो गणितागत नियत भयुभी पूरी नही भ | 
सकता ॥ १ ॥ | 
+; आयुभेदाः । 
अंजायुषं पिण्डनिगेजीवाशचतुविधं प॑ चमक ततोऽन्यत्‌ । 
पृष्ठं परव्षये धुवमष्ठवगेसयुद्वं यदरदितं पुराणेः ॥ २॥ ` 
अशायु, पिण्डाय, निस्गायु, जीवाय तथा पचम मिश्रा ओर 
अष्टक वर्गो आख जो पूरव आचारयोनि कही है उन आयुके मिथ 
यहां कहता हूं ॥ २॥ 





चेष्टोचर्फुटयणकाः । 

अल्परत्किरणाः सेककिरणांभिच्नयोर्ष्वकाः । 

तद्‌ वरूपगाध्वं त शणो चैशिकतुंगनौ ॥ ३॥ 

तयावतिपद्स्पष्टं यणकः स्यात्तथोच्यते ॥ 9 ॥ 
वोक्तरामि ३ तीनसे कम हो तो उप्तम १ एक जोढके चतूर्थो | 
वहं णक होत। है । रसि २ से भिक हो तो उसमे १ केम्‌ करके उस व 
आषा यणक होता दै। इसी प्रकार वेशरसिसे चेषटायणक उदरसि द 
` वणक हाता हे । तव चेशटायणक ओर उचराणकके ¶. यं 
वगभूल निकालना वह स्फुटय॒णक होता है । उदाहरण-सूर्पेी चेष ग्‌ 
रसि ५।११। ४८ तीनते अधिक - होनेसे १ कम ४।११।४८ १ 





| भाषादीकासहितः अ० ७। ८ ११३) 


आधा २। ५ 1 ५४ यह सयका चेष्टाणक भया 1 सू्य॑की उच- 
र्म ६।५३। ३६ तीनते अषिक होनेसे १ कम किया ५,।५३। ३६ 
इसका आधा २ । ५६। ४८ यह सूयंका उचरणक भया, सूथेका चेष्ट- 
क २। ५। ५.४ को उचयुणक २।५६ । ४८ से णा किया ६। 
१०। ५९ इसका वमू २ । २९ । १२ यह सूयका स्फुटरणक भया 
दसी विधिसे सभी बरहकि करना । उदाहरणाथं चक्रभी छिसते है ॥३।४॥ 
| 101 सयक 
(1 इ ।य। य 2 बु वृ | शश र | च| [वु [व्‌ | 
र२/१२।२।२|२।१|१॥ २।१।०।०|१|२।०।२।१।९।१।२|१ 
५ [३७ १/१ २९ ५ | ५६।२।३६।३३।५६।२९/५६।२९।१८।११।६ ।११।३९ ० | - 










































ख 
९ 

५४।४८।२४। ०। २ ४८।२१।२१।१०।४५५४।४१।१२। ६।२३६।२४।५.७।९५। ८ | 
| आशभयदणकस्चाधनम्‌ । | | 
यः स्वव ऽधीष्टवे मि्रवगे समे रिपोः । वगैऽपिराडवंगे च 
` धृतिः प॑ंचेन्दवक्िभरः । नव्पचयुणाः स्थाप्या गृहे द्विगुणः 
। संमिताः॥ 4 ॥ योग (वा 
। मिन्र सिद्धः । षदसंगणेः स्वीयनर्वाहकष वर्गोत्तमे षड़णि- 
तैश षडाभेः॥ &॥ स्यादाश्रयाख्यो णको अद्शदरगोत्तम- 
स्थोऽष्यरिमिन्रगेहे । तन्मन्दिरांको शणरागरन्धो वियुग्युत- 
स्ता्रयिकश्च कार्यः ॥ ७ ॥ अरीष्मे सागरनन्दरु्ध्या 
वियुतः केवख्कः समे सवे । स्फुटाश्रयोषातपदं त॒ कम- 
योग्यो शणः स्याद्रविपूरवकाणाम्‌ ॥ < ॥ ्‌ 
आभययणकंके छिये अरहस्ववगेमे १८, अधपिमित्रवरगमे १५; मिवके 





वमे १३, समके वमे ९, शुके वेमे ५, अधिशनुके वरगेमे ३ अकलेना, ` 


इनरमसे गृहस्थानमे जो भ उसे दूना खेना । तब गृहादि स॒प्तवगेके अंकोंका 
योग करके भ्र स्वगृह हो तो उक्त ६ के षड़ण ३६ से एव अधिमिन्नके 
गृहमे ४८ से, मिवके गृहम ५४ से, समके गृहम ७२ से, तुके गृहे 
१०८ से, अधिके गृहमे १४४ से भागदेना । यदि अह र्गो स- 


र 


` पूर्वानीत आभयणकमें कण वा धन करे तो आभ्रयय॒णक होता है । | 
 वगोत्तमः स्वनवाश, स्वदरष्काणमें होकर स्वगृहे वा समगृहमे हवै तो य 





 छणक होता है । उदाहरण-वर्गोमादि ३ स्थानम य, सनवांशकमे श | 
है इसच्थि ये २ के भाभयरणक संस्कारयोग्य है जैसे यस्के अधिशबगृहं | हा 













(११४) ` शम्भुहोरापभकाशः । 
न्वांशक बा स्वदेष्काणमे हो तो पूर्वोक्त अंकन लेना केवल ३ ५५ सेरी 9 
ठेना जो मिले बह आभरय्टणक होता है । उदाहरण -सूयं समगृही हेत ष 


९ अंक, गृहस्थानमे होनेते दवियणं १८, खहोरामे होने १८, 
 हनेते १८, अधिमितके सपमांशमे होनेमे १ 9 नवांशके 
१५, मित्रके द्वादशांशे होनेसे १ ३, समके 'विंशांशकभे होनेसे ९ इन 
वर्गों योग १०६ हआ इसमे सूयेके समरारिमं होनेसे १२के १ 
णित ७२ से मागलिया १।२८।१९ यह सूयका आभ्रयरुणक भय्‌।] जु _ - 
रीति चंदादियोकेभी जानना। यहां उदाहरणम विपि दिखानेको ७२ त 
भागदिया है, सूयं स्वदेष्काणमे है दस्य ३६ से भाग देनेसे २।५६।। 
भया नो पिके कहा हे । अब आभ्रयदणकमें विशेष संस्कार करके क. [- 
योग्य णक कहते ह कि, जो श्र |: 
। वर्गोत्तम, स्वनवांश, वा स्वद्ेष्काणो १ 
१ | | ु -ण्ट | होके अपिशत्रु वा अधिभित्रके गृह 
बैठा हो तो उसके गृहांकको ६३१ 
भाग देके जो छब्धि भे वहं करम 
पूवानीत भआभययणकमें कण धन्‌ कसा 

१५| १२ ।३।१८१ | वण. | अथोत्‌ अधिशब्ुगृहभे ऋण, अधि 

मित्रगृहमें हो तो धन करना । जो ¶ 








न्ना | "न ~~ { =-= || पि | "स | ययो न्न्य 















२६ |१०८।०२।१०८।३६।२६|२६| हर ` 
| २ | ०।१| ० |३।३२।२ 








संस्कार नही करना अथात्‌ पूवनीतही आभयथ्णक होगा । अव्‌ आश्रय 
णक ओर स्फुटणकके यणाकारका वगेमूख निकाठना तव कमयो | 


भाषादीकासहितः अ० ७, (११५) 


हेनेते यरुके गृहक & भ ६३ से भागकिया ०।५। ४२ यह ठन 
तके अधिशबुगृही होनेसे आभययुणक २। ० । ० मेँ षटाया १।५१। 
१८ यह रुका आध्यखणक भया । शनिके अषिमि्गही होनेसे गृरहाक 
३० मेँ ६३ सै भागलिया तो ०1२८ । ३४ ठब्धको अधिभित्गृही 
होनेसे शनिके आभरयशणक २।४५। ° भ जोडदिया . ३।.१३। ३४ 
यह शनिका आशभयदणक भया । ओर सूयं वर्गोत्तमादिः ३ स्थानम, शुक 
स्देष्काणमें ह तथापि समके रारियोमें होनेसे इनको आभययणक संस्कार 
नही है! क्योग्ययणकका उदाहरण ह कि, सूया 







1 ०|१|० १ २। २।.२९। १२ प्रस्र णके ७।.१९। १९ 

५६।४०।११।४१।५४।३०।११३ 

५०।२३।८०।१५१८।०/२४ सुका वगेमूल २ । ४२ ।.२१ यह सूथेका कै- 

योग णक भया, एसेही च॑दरादियोकेभी जानने ॥ ५-८ ॥ 
अंशायुस्साधनं चकरादेहानिभ । ` 


खेटानां च तनोभागः खान्पिहच्छेषकास्त्विर । 









| 
२१ 


५६ 
१६ 


११ ( | २ 
२३७।२१।४८ 















३ 


. ` उनाथूशंण एकक्षं यादिकेष्वधिकोनसः। कायस्त्वियं भाद्रं 
हानिस्तदघ्ायुभागजाः कंडाः ॥ ११॥ 


यह वा ठश्रके अंश करके ४०से भाग देना जो शेष रहे वह आभाग 


आयुर्मागा, । ष होता है । उदाह्रण-सूयं ° । १३।१०। ४२ 
1 [इ जगल | इसके अंश १३ । १०। ४२ को ४० से तष 


| ३५ 
१०२९ 







११।३१।३८।९।३३ 
ठ।२०।१२।५६।२१ 
५।१६।५३।३७| ४ |४५ 


२५ किया तो शेष १३।१०।४२ यह भूयंका 














५२ पूर्णरामोदधतेरंशैः सोम्योने दितिस्तथा ॥१०॥ ` 


२९ आमोग मया, रसेही सबके जानना, चकपातादे- 
हानि कृहते ह कि, लभसे रह षटायके शेष ६ रािसे न्यून रहे तो चक्राषे 





। नित ठक अंशको ३० अंशसे भाग देके जो मिले वह एकमे कम्‌ 1 


 ०। ५९। ४९ यह्‌ सूयेका णक भया, इससे सूयंका आयुभोग 


(११६) शम्युहोराभकाशः । 
तदनतर अहोनितटस्की षड्भाल्प राशि कलाओं 

श १०८० ०० ओमि भाग ठेना जो लब्धि हों वहु १ मे ७ 
करनेसे यण होता है । यदि अ्रहोनित ल्ब परिटेही १ से न्युनहोतो पो 
वह ण होता है । परन्तु लरत शुमगरह कम करके पूर्वोक्त विपिपे भू्योकं 
देके जो मिरे उसका आधा कम करना तब रण होता है । यदि टह । 
तीन आदि थह हों तो उनम जो अपिक बली हो उसकाही ण कमा 
समीका नही, तब यणकसे अपने आयुभोगको णना अथात्‌ जिस यहञ१७ 

णक है उस्र णके उसी थहके आयभागेको शणना, यह च १ 
कही ह । उदाहरण-यहौँ सूयं, भोम, यर, शनिकी चकराद्धहानि संव | 
इसखिमे ठ ६। ९।४२। २६ सूयं ०।१३। १०।४२ व |< 
५। २६ । ३१। ४४ इसकी विकला ६३५५०४ से ३० अंशु [३ 
विकटा १०८०० ० मेँ माग दिया फृढ ०। १०।११ यह १ र 

१ 

१०।४२ को यणा .१०।५६। ३० यह सूयका हानिरसर्छेत क 
भया, पेसेही अन्य बरहोंकाभी निस्तका संभव हो उसका करना ॥९-११णः 
अंशायदायानयनम्‌ । ्‌ 
दायांशोत्यकखाः सम्यक्‌ स्वयोग्ययणकाहताः । परणपर्णाः 
भिभिरभक्ता जंसायुद्य॑सदां च तत्‌ ॥ १२ 
दायांशा उदयस्य रामनिहताः अ २६ 
| भाजिता अंशाघ्श्च समादि ति बल्वग्रं तमिदे 
सम्रभेः। त॒ल्याब्देः सहितं 1 
दितो मासयुक्तवायुः सौरमिदं यतोऽब्द्गणना २ 
पर 









सुरिभः ॥ १३॥ 
अव वषादि अंशायुदायानयन कहते हँ कि, पूर्वानीत चकादधं 
संस्कत आयुभोगकी कठा करके स्वकमेयोग्ययुणकसे यणना ओ 
२०० का भाग ठेके जो मिटे वह अहोकी वषादि अंशाय होती है + २६ 





भाषारीकासहितः अ० ७। (११७) 

५१ ४ आमगको ३ से खणके १० से भाग देके जो मिठे वह रकी 
दि शाय होती हे ओर यदि खर बलवान्‌ अथात्‌ द से अधिक बली 
॥, तो ठ्मके राशितुल्य वषे पवानीत लाम जोडके उस लपक भागादि 

रको २ से णके ५ से भाग लेकर मासादि फट लेना तब खा हाती 
५ ६ यतँ वषादि आयुगणना सौरमानसे पंडितेनि कटी है । उदाहरण -सूथेके 
तिभामागकठ [ ६५६। २० को कमेयोग्ययुणक २।४२।२१ से णके 
हञ१७७६ । २३ आयुभोगकला हु । एसे दी सबकी करनी । सूयेकी कमे- 
॥ आयुभांगका कमेयोग्यगुणयुणित । आ० भा० 


१ ब च स रचा नाज हग नाराचान ड ड छा च सम ९ 
# |६५६।२१२२|२ २४ १८८ ०।१२०१,४१६।१४६५॥|१७१६|१९९० ३८७।१६४१।२४५८।८४६।२६७१ 
ग्य्णित आयमागकला १७७६।२२ मे २०० का भा दिया ठन्षि 
३८ वषं हए शेष १७६।२३ को १२ से रणा २११६ । २९ पूर्वोक्तं 
\ २०० से भाग टिया काम १० मास हुए शेष ११६।२९ को ३०से 
११शणके २४९८ हारसे भाग छिया १७ दिनि मिल शेष ९८ को ६० से 
ङ ५८८० हार २०० से माग लिया २९ षटी मिटी शेष ८० को 
६० से णके ४८०० हार २०० से भाग लिया २४ पडा मिटी यह 
२ूयंको अंशाय इ । रेसेरी सबके जानना । र्का आमोग ३५।४२ । 
ध २६ को ३से रणा ८९1 ७। १८ इसको १० से भाग्‌ लिया < वषं 
मि शेष ९।७।१८ को १२ से णा १०९।२७।३६ ओर १० भाग 
४ दिया ठन्धि १० मास हए शेप ९। २७। ३६ को २० से यणा १० से भाम्‌ 
दिया तो २८ दिन भिरे शेषको ६० से यणा १० से भाग न्धि २२ 
: घटी मिरी शेषको ६० से एणा १० से भाग ४८ पठ मिठे, यह्‌ ट्रका 
िवषोदि अंशायु दशा हु । लप्र बल ६ से अधिक हेनेसे रप राशितुल्य ६ वषे 
ओर जोड १४।१०।२८।२२ 1 ४८ हुए रशरके भागादि १४२। 
२६ को२से ना १९।२४।५२ इसमे ५ से भागङिया लाम ३ मास; 











































(११८) शम्धहोरामकाशः । 


रेषको ३० से ना ५ लग्र २६ दिन, शेषको ६० ख० ५ मा० लाम २९ 
वादि अंशायु । वदी शेषको ६० से ख० ५ भा० छाभ१२ । 
1 १८, इम मासादि ३।२६।२९। १ २को ¦ 
१०।११।१९ | २२ | ४२१ एवानीत वपादि निरमे राशितुल्य ६ व॑ ¶ 
९९।५१/५६ ९५९० ६ ४४ बठाधिक हीने गिडापा ह १४।१०॥। | 
२४ १२।१२।०।४८४८ ०।१२| २८ | २२ । ४८ मं इसमें जोड श्या तो. 
१५।२।२४।५२ । ° यह लशा दशा हृदं ॥ १२॥ १३ ॥ | 
अथ पिण्डनिसगेजीवशर्मोक्राय्मागाः | | 
स्वाचोनितशद्मभाल्पकोऽपौ चकाद्विशोष्यः लचरोऽधिकश्चेत्‌। । 
द्यात्तदंशाः सचरोऽरिभ चेतयंोनिता वक्रगतिं विनाऽ ॥१४॥ | 
दकृत्‌ द्यस्तमिते अहे च संत्यज्य शुकराकंसुतत दये च । | 
अनापिकेकाप्यथ भार्हानिः पिण्डे निग कथिता च नीवे॥१९५॥ 


रहम उ षटायके शेष ६ रारिसे कम हो तो १२ रारिमें शुद्ध करके | 

ओर अधिक हो तो उसके अंश करने तव पिंड निसर्गजीवायुभांग होते 

है । जो अह शबरुरारिमे शे उसका तीसरा भाग आदर्मागमेसे कम कृरदना, | 

यदि वह वक्रगति न हो । शुक शनिको छोड्के अस्तंगत अहको आधा ही | 

करना जो अह शङुराशिमें एवं अस्तभी हो तो एवोक्त १ का आधाही 

करना त्रिभाग दिमाग दोनों हानि न करनी यहां नैसर्गिक शत्रुता ठी | 

तात्काठिक नहीं । इन पिण्ड निसर्ग जीवायुदांयभागमे चकाद्ंहानि भी करनी 1 

जो पूं ग्यारह शोके कही है. उसी यणकते यहांभी आभाग खणने। । 
। हणरङुट ° । १३।१०। ४२ में उड ०।१०।०। ० । 
पया ०।२३।१०।४२ यह ६ राशिते कम हेनिसे १२ भ षटाया । 

| 

। 


~ "प = 
। 
। 








०१।२९।४९॥ १८ इसके अंश २५६ | ४९।१८ यह सूयेका 
णडाञमाग्‌ भया इती रीतिपे सवका करना । उदाह्रणाथं चक्र भी है। 
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स॒ उदाहरणम अस्तादि कोर नहीं है ओर शतरुराशिकाभी नहीं ह इससे 
अंशपात अद्धेपात संस्कार नहीं इभा केवल चक्राद्धेहानि संस्कार ह । उसका 
उदाहरण है कि-सूयंका चकरादेहामि खणक ° 1 ४९। ४९ से सूयक 
अंशायु ३५६ । ४९। १८ णे २९६ । १५. ४० यह्‌ सूयका खष्ट- 
युभाग भया इत्यादि ॥ १४ ॥ १५॥ 


पाप्रहे खम्रस्थे हानिः। 

दायांशकाः परथक्स्थाप्याः खेटानां च तनोख्वाः। दिण्ा 
खांगाभिरुग्धोना खमे कूरे च खेचरे ॥ अ ॥ श॒भदषेऽद्धया 

इना दायांशास्ते प्रथक््थिताः। तथा भावजेन 
फठेन च ॥ १७ ॥ निघ्रा उब्धोनितास्तद्रद्मो चेत्तयुगतो 
खल । बरिष्ठस्य च तत्साम्ये भावाधिकफञेन च ॥ १८ ॥ 
रग्रस्थो ख्मरपः कूरो नाऽस हानिकरः स्मृतः । आयुद्यि 
तथांशोत्थे नैवोक्ता पूव॑सूरिभिः ॥ १९॥ 


(१२० ) शम्भुहोराभकाशः.। 
लग्रमे पापप्रह होवे तो यह विशेष संस्कार ई कि; अहका पिंडाखुभोग 
पृथक्‌ रखना उसे ठथरके राश्यंकको छोडके अशाद्सि णके ३६० से भाग 
देना जो मिके उसको प्रथक्‌ स्थापित पिण्डायुभांगमे घटाना परन्तु जो 
पाप््रह ( रवि मंगठ शनि ) शुभदृष्ट होवे तो रन्धिका आधा घटाना इस भकार 
पिण्डायुभाग होता है। अन्य मत है किं, परथक्स्थ आयुभोगको ठस्थ पाष 
यहका जो भाव उसका नो एल उससे ण देना ३६० से भागदेना ठब्धि 
पवैवत्‌ पृथक्‌ स्थापित अंशादिमे षटाना, ठम दो तीन पापरह हो तो उनम 
जो अधिक बटी है उसका भावफल ठेना, बठभी समान हो तो जिसका 
मावफल अधिक हैउसपते करना यदि पापग्रह्‌ ठरेश होकर लश्रमे हो तो यह 
ह्‌निर्स्कार न करन। ओर यह संस्कार अंशायुमे भी पूवाचार्योने नहीं कहा 
ह। उदाहरणमें ठम पापथह न हनेसे यह संस्कार नहीं हभा॥१६-१९॥ 
पिण्डनिसगेनीवायुःसाधनम्‌ । 
पेण्डे गोग्नास्तत्वपचेन्दवोऽकौ षल्ाः स्वर्गाः लक्षि चारक- 
हणाः स्युः । नेग व पाणिना भद्वितल्या नंदा शत्यो 
ऽ्राधिनः पूणबाणाः ॥ २० ॥ दायांश्याः स्वयणेर्िघ्रा 
भानिता भगर्णाशकेः । न्धं वर्षादिकं चायुः पेण्डनेसगनं 
कमात्‌ ॥२१॥ जीवृशामोदितं तद्वहायांशाः स्वगमानिताः । 
समाद्यमिभहत्स्वारषदीष्वेव समन्वितम्‌ ॥२२॥ सनखाप्त 
विभतनोछिप्ता वषादिकं भवेत्‌। पिण्डिके विल््रायुरसिछै- 
राकः समम्‌ ॥ २२॥ कैथिद्रतल्यं कथितं यस्येशोऽपि- 
वठस्तु तत्‌ ।. परस्तेनान्वितं त्वन्येरशायु्वत्त वा किङ 
॥ २९॥ असिङेरुदितं यततद्राह्मेवादिमं किट । आयु- 
अतुरविपं पदरुक्तं यदिह कीर्तितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अव पिण्ड, निस, जीवरमाऽऽयुदाय कहते है कि, पिण्डाये सूया- 
 दियेकि णक सू° १९ चं ०२५, ०१५ बु° १२बृ ०.१५, शु ० २१, 


भाषाटीकासहितः अ० ७1 (१२१ ) 

श० २० निसगांयुके णक सू० २०, चं० १) मं०२) बु० ९. वृ०° १८, 
 शु° २०. श० ५० है 1. अहका आयुभाग अपने युणकसे यणके ३६० स 
भाग देना वषांदि पिंडायु, निसगांयु होती ई । पूर्वोक्त आयुभागको २१ से 
भाग्‌ देना जो वषांदि फठ मि उसमे पूर्वोक्त आयुमागको ८ से भाग 
देके जो फक मिठे उसमे घटी युक्त करना. जीवशर्मोक्तायु होतीहै । यहौँ 
` मासादि फल अंशायुभं कहे अनुसार ठेना । उदाहरण-पिण्डायुके छिमि 
सूयंका आभाग २९६ । १५१ ४० को सुयेके णक १९ से णके 
५६२८ । ५७। ४० इसमे ३६० से भाग किया लब्धि १५. वषे हए, 
शेष॒ २२८ । ५७। ४० को १२ से युना २७४७ । ३२ हार ३६० स 
मागलिया ७ मास भिके, शेष २२७ । ३२ को ३० से याना ६८२६ 
हारते भाग लिया १८ दिन भि, शेष ३४६ को ६० से यना २०७६० 
हारसे भागाश्या ठनि ५७ षी शेष २४० को ६० से रुना १४४०० 
हारसे माग हिया ४० पडा मिरी रसे सबके जानना । निसगांयुके खयि 
सू्यंका आयुभौग २९६ । १५.। ४० के सूयेके युणक २० से ना 
५९२५।१३।२० हार ३६० से भाग रिया १६ वषे भिरे, शेषको 
१२ से युना ३६० से भाग छेके ५ मासु, शेषकों २० से ना हारसे भाग 
टके १५ दिन मि, शेषकोा ६० से यना हारसे भाग लेके १३ घटी मिठी, 
` शेषको ६० से युना हारे भाग लेके २० पठ हए इत्यादि । जीवायुके लियं 
सुयंके आयुभोग २९६१।१५।४० को २१ से भाग लेके १४ वषं मिले, 
एवं शेषको १२ से युना २१ से भागके १ मास्त, पुनः शेषको ३० से 
ना २१ से भागके ८ दिन शेषको ६० से खना २१ सेभागटेके घटी ४५, 
शेषको ६० सेना २१से भाग लेके ४२ प मिटी इस भकार सूयेकी 
जीवाय १४।१।८।४५।४२ भयी इसके षटीमे सूयेका आयुभाग २९६। 
१५।४० को < से मागके ठभ्धि ३७।२ जोडदिये तो १४।१।९।२२।४४ 
यह सूयेका सखष्ट जीवाय भया, पसेदी चंदरादिकाभी करना ॥ २०-२२॥ 
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क | 4 ४४८] ` 
अव पिण्डादि तीनों भयदायोमिं ल्रायुदाय लानेका कम “ खनखापा 
भरिभितनोः '” इत्यादि छोकेसि कहते ह कि, राशेको छोडके अंशादि ठश्रकी 
कृला करके २०० से माग देना पिंड, निषषगै, जीवशमायुदायभं ठ्ायु होती 
हे। यह ठप्रषुक्तनवांशतल्याय सर्वाचायं समत है । कोई आचाय ठराशि- 
तुल्य वषं कहते है । इमं निणंय है कि, आयुरदायोक्तरीतिसे जो आयु मिठे 
उसमे अंशपति बी होवै तो अंशतुल्य वषै, ठभरपति बढी हो तो ठञ्- 
एत्य युक्त करता एसा बहूतोका मत है तो भी प्रथमोक्तरीति सवैसंमत होनेसे 
ठीक हे यही करनी इस भकार चलुिध आयु कही ह ॥ २३-२५॥ ` 
3 चतुष्वायुस्सु यह्यार्विचारः। 
अशा; स्याचेतनो पीर्ययक्ते पेण्डंसू्ैऽम्ने चनेसर्गिक च । 
` व्यं रीय वदयोस्तद्यतेश्च खण्डं वचेत्स्यात्तर्यवीर्य्चयश्च ` 
॥ स्वं ॥ न्यायषि त्िबटेयंण्य युति्वीयि्यभानिता । युते- 
, स्यसाऽयवा नेव जयभेदधीनवीर्यकाः॥२७॥ बहुसंमतमंशायुः 
सत्यं सत्योदितं हि यत्‌ । सुरीरुपथ्यसुयुनां धमिष्ठानां न 
पापिनाम्‌ ॥ २८॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ७ । (१२३ ) 


छप्र बलाधिकं हो तो अंशायु, सूयं बढी होय तो पिंडायु, चंद बली 
हो तो निसगांयु लेना । दो तुल्यबडी हों अर्थात्‌ दोनों षड्रूपाधिक बली 

ह तो उन दोनोंकी आयु जोडके उसका आधा करना । यथा ठग सूं सम 

बली हों तो अंशायु पिंडायुके, ख चंदर समबठी हों तो अंशा निसगायुके, 

सूयं चंद सम बटी हों तो पिंडायु निसगाखके योगका आधा करना 1 यदि 
तीनों सम बली हों तो तीनोंकी आयक तीनेकिं बठसे णके एेक्य करके 
तीनोके बलेक्यसे भागके जो मिरे सो जानना । अथवा तीनेोकि आयुयोगका 
लुतीयांश ठेना यह मिभायु होती है । यदि तीनों हीन बली हों तो जीव- 
शर्मोक्त आयु ठेना । अंशा दशा बहत आचार्यक संमत है यह सत्या- 
चायका कहा सत्य हे । इतनी आयु उन्हौको भोगनेके ल्थि मिलती हे जो 
अच्छे शीलवाले है, पथ्यभोजी है ओर प्म तलर रहते ई 1-पापियोको 
पणाय नहीं होती । उदाहरण चक्रोमें है ॥ २६-२८ ॥ ` 


९|९।२| ८० 
९/७ ।१०| १० 
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(१२४)  -शम्थुहोरापकाशः । 

्‌ अत्र विशेषो म्हारलिपद्धतो । 

यदा जयाणामपि वीर्यसाम्यमेषां द्योः स्याद्यदि वीयंसाम्यम्‌ । 

तदा तदायुः स्वबरेन निघ्रमेकीडृतं तद्ख्योगभक्तम्‌ ॥ २९ ॥ ® 
हानिर्याऽस्तमिते प्रोक्ता शच्वभे चाल्पबुद्धिभिः। 
पिण्डादितरित्तये सा स्यात्नांशकोत्थे कदाचन ॥ ३० ॥ 

यहां विशेष म्हारलिप्दधापिमें है कि, तीनोका बलठसाम्य हो या दोका 

बलसाम्य हो तो अपने अपने बसे अपने अपने आडको पथक्‌ पृथक्‌ 

शणकर योग कर उन तीनों या दोनों अहोके बटमोगसे भाग नेसे आयु 

होती है ओर अस्तयहमे ओर शत्रुस्थानगत अहं अत्पडद्धिवारनि जो 

आयुहानि की है वह संस्कार पिण्डादि तनेमिं होता अंशायुमे कभी 

नहीं होता अथात्‌ अस्तमं आधा शुगरहमे तृतीयांश न्यून अंशायमें न 

करना क्योकि अद्धे हानि चेष्टाणकमं, अंश हानि आभययणकमे पहिले. 

हो गयी है यहां वषेगणना सोरमानसे जाननी ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


मचुजादीनां परमायुःप्माणं पश्वायुदायानयनं च। 


आयुभमा वृकरिणां नखभरूः शरादं सिद्धा छुखायवृषयोः 
्ितिपास्त्वनादेः। तच्वास्तथा्रखरयोदंराना दृयानां सूयाः 
शयना मच॒जवत्तदिहानयेच ॥ ३१ ॥ एषां परायुशंणितं विहतं 
नृपरायुषा । यषृग्धं हायनादयं तत्तेषामायुः स्फुटं भवेत्‌ ॥२३२॥ 
प्रमाय कहते है कि, मदुष्य एवं हाथियोकी १२० वषै ५ दिन, व्याघ्र 
बकरी आदिकी १६ वषे, गाय भेसकी २४, ऊंट गदहेकी २५. ततेकी १२, 


# इतोऽग्रे कर्रिमश्िदयुस्तके साद्धेत्रयः -छोका उपठभ्यन्ते-  परथक्फथग््योमसदां वदायुः 
श्ीनीलक्ण्ठादय अऊचुरेव ॥ यद्वायुरेतद्भहस्ंख्ययाप्तं तच्छरौधराचार्यमतं निरुक्तम्‌ ॥ १ ॥ ॐ 
दामोद्रपद्धतावपि-“ लप्राकेचन्दरा यदि वीयेयुक्तास्तदा विकब्नस्य बठेन हन्यात्‌ ॥ अंशायु- 
रकृस्य बलेन पेण्डं नैसगिकं चन्द्रमसो बठेन ॥१॥ सर्वाण्ययैकत्र विधाय वानि वैक्यमक्तानि 
समादिकं यतु ॥ फं च मिश्रायुरिदं योनो बलेक्यता बोभयवीथसाम्ये ॥ २॥ साध्यं बुधः 
` प्टमिदं जगाद श्रीजीवशम्मां मतिमान्यथेवं ॥ ° एते प्रयोजनाभावान्मूढडे न स्थापिवाः॥ 





भाषाटीकासहितः अ० ७। ( १२५ ) 
` घोडेकी ३२ वषे है। अन्य जीवोंकी आयुसाधनभी मलुष्येकिसी करके 
अपने २ परमायुसे नना ओर १२० वषं ५ दिनते भाग छना तो उस 
भाणीकी आयु होती हे । दशा स्थापन करनेकी शीति है कि, खघ सूयं 
चन्द्मामेसे जो अधिक वटी हो उसकी भथम टिखनी, तब केन्द्रस्थकी, 
तब पणफ़रवालेकी, तब आपोङ्किमवाठेकी टिखनी । एक स्थानमे बहुत 
अह हं तो उनमें भथम बलाधिक्यकी, तब अत्पबलीकी, तब उससेभी हीन 
वलीकी । यदि बलमें समान हों तो बहुत व्षवाठेकी भयम टिखनीं । यदि 
बहुवषेदभी समान हों तो उनमेसे अस्तसे पथम उदय हुआ है उसकी 
प्रथम्‌ टिखनी ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इति चतुविंधायुस्साधनन्‌ ॥ 
भकारान्तरेणायुनेयनम्‌ । 


समाहता भाशिकलाविरिपता गनाभरचरहपर्ययेभ्यः। विक- ` 
तेनेैः सविहतावशेषेऽब्द्मासवश्रादिकमायरेवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
होरादायोऽप्येवमाजाधिवीर्य उ्ग्रं॒॑वेत्स्यादारिवल्येस्त- 
ाऽन्द्‌ः । युक्तं रोषं भागूं दविनिभनं बाणेभ॑क्तं मासपूर्ैधुं 
तत्‌ ॥ २४ ॥ यदव्टसेटस्य खवा्िनिभ्ा दिगिदधता दाद्श- 
भक्तरीषम्‌ । आयुः समामासदिनादिपूर्वंरष्वी क्रियेयं गणक 
निरुक्ता ॥ २९ ॥ नीचेऽस्तगेऽद्॑मरिभे चिखवं हरंति नास्तं 

गतो शनिपितौ व्ययतोऽत्र वामम्‌ । सवा्धकृतनिकचतुर्थ- 
ररठभागानुक्तान्‌ हरंत्यद्भदाः शुभदास्तदर्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एकस्थान्‌स्थिताशेत्स्युश्यादयो गगनेचराः। तदा बल्य॒तः 
सेटो इरत्येको न चापरे ॥ ३७ ॥ वगेंत्तमस्वक्षनवांशादङ 
द्विसंयणं व्यादिकृते सङ्घ । पकरोचचयोस्तमिगणं विधेयं 
्वि्ेयणत्वे बिश॒णं सक्च ॥ ३८ ॥ ्‌ 


भकारांतरसे भयु कहते हैँ कि, गरहके राशि अश कला विकडाको 
१०८ से गुणके १२ से भागके नो मिठे वह व्षके स्थानम रखना १२ से 





(१२६) शम्युहोराप्रकाशः । 

अधिक हो तो १२ से शेष करटेना। शेषको १२ से यणके हारे भाग ठेना 

महीना मिगे । शेषको ६० से खनके हारसे भाग लेके दिनि, फिर शेषको 

६०से यने हारते भाग डके घरी एेसेही शेषते पल विप देनी ॥ ३३॥ 
सेह ल्रकी भी आयु जाननी । परत ठश्न बली हो तो. रारितुल्य वषं 
ठेने, शेष॒ अंशादिको २से खनके ५ से भागठेना मासादि मिरे है ॥३४॥ 

अथवा जिस अहकी दशा करनी है उसके अंशको ३ से युणके १० से 
भाग ठेकर युनः १२ से भागलेके शेष वषोदि आय मिलती हे । यह ठघु- 
क्रिया ज्योतिषियोनि कटी है ॥ ३५ ॥ इतना करके पूर्वोक्त संस्कार करने 
कि, नीच अस्त शबराशिगत अ्रहका तीसरा भाग घटाना परंतु शुक्र शनि 
अस्तमं नहीं घटते ओर अशुमग्रह १२ भावसे ७ भावे प्रयत कमते १२ 
सब, ११ ये आधा, १ ० तीसरा भाग, ९ मे चौथा भागः < म पचमांश, 
७ मँ छठा भाग घटता है । शुमम्रह हो तो उक्तं भागका आधा कम्‌ करना 
॥ ३६ ॥ यदि एक मावे दो आदि अह हों तो उनसे जो बलाधिक हो 


बही घटता है सभी नही ॥ २७॥ वर्गोत्तम, स्वराशि. स्वनवांश, स्वद्रेष्काणमें . 


जो ग्रह हो उसे द्ियण करना । उमे, वक्रं त्रिण करना । जहां दरण 
ओर जिशणकी भी भ्राषि है तहां एकी संस्कार करना दोनों नहीं करने 
अथात्‌ चियणही करना ॥ ३८ ॥ 

 विद्द्रम्ये सेटटीलाविटासे सम्यग्बोधे पंजराजोदिते च । 


होरासारे शयुहरप्रकाशे भयुदायाष्याय आसीत्सपूर्णः ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीपुंजराजविराचते शम्थुहोराप्रकाशे पश्चविधायुःसाधना- 
ध्यायः सप्तम ॥ ७॥ ` 


` इसका अथे पूवंवत्‌ हे । यह पवविधायुःसाधनाध्यांय समाप्त भया॥३९॥ 
इति श्रीरामुहोराप्रकारे माहीषरीभाषाठीकायां पंचविधायुस्साधनं नाम सप्तमोऽध्यायः | ७ ॥ 


1 ~. न 


भाषाटीकासदहितः अ० ८ । ( १२७) 


थात्क्छक्गाश्वत्वःः द । 
अथ प्रवक्ष्येऽष्टकवर्गनायुः स्वयामरे प यदुक्तम्‌ । 
भिन्नायस्ञं सदायकं च निनागमे यत्त॒ मणितयपूर्ैः ॥ १ ॥ 
अष्टवगस्य वाक्यानि सूर्यादीनां यथाक्रमम्‌ । 
ग्हभथतिसंस्थानं निदिशोदक्षरक्रमात्‌ ॥ २॥ 
राशिचक्र छिवेद्धमो संयोज्याक्षरसंख्यया । 
` शन्याक्षरेण दशमं निदिरोद्विधिवत्कमात्‌ ॥ ३ ॥ 
अब अष्टवगेसे भिल्नायुससुदाय जो भीशिवजीने अपने यामले कही है 
उन्हको मणित्थादि आचायेनि अपने २ अन्थोमिं कही है बेही यहां कही 
जाती ह ॥ १॥ सूयादियोके अष्टकवगेवाक्येकि अंक लघ्ादिस्थानोमि यथाकरम्‌ 
जानने ॥ २ ॥ प्रथम कर्मभूमिमें राशिचक्र ( कुण्डली ) लिखके अक्षरसंख्यासे 
अकर्थानोमिं रेखादि चिह्न करे । षिधिपूरवके कमसे गणना कर कहती । ` 
शन्याक्षरसे दशम्‌ जानना, यहां अक कट पय चक्रके अनुसार है| क्‌ 
१८२१११य १ ईस कमसे कख आदि ९ र आदि ९, पादि ५ याहि 
< शून्याक्षरसे दशसंख्या न १०ज १० जानने कर प्रय यह ग्यारहकी ११ 
संख्या है भीमे १२ का अरहण होता है । ये कटपयचकके अंक है ॥ ३॥ 
अकात्सूर्थसुतात षात्‌ रषसुदुगधानका भावात्‌ तासां 
 आओदिमगोगतिनयबुधाद्राशातिषेनोः परम्‌ । सग्र्रभ॑तचुः 
प्र सुरणरोः शताधिका भावमानित्यायटकवर्गके शुभकरो 
देवेति संख्या यणाः ॥७॥ इन्दोर्यागतिसानया भृगसुताभे 
सा सोम्यायोगवशं सदानय गुरोयानं वसोजानकी । 
च्छरीगणिताधनाय्‌ रविनारोणांतिको उभभ्रीतानस्य 
रेछितेसहनया राव धूवाः॥ 4 ॥ वृऋात्कोरवसुदनस्य 
रविजात्पवं सदाधलकं सेमया्रो्तको तितात्तदकरं भानो- 
शणातेनया । जीवात्तजपुरं विख्ग्भवनात्काठस्व नित्य 
` विषोगीतास्यादिह रोकरो धरणिजः सवेषु व धिगः॥ € ॥ 
सोम्यायोगशातं धनाकर खेः शेषाधिकारी गरोस्तेनस्कारि 


(१२८ ) शम्धुहोराभरकाशः । 
कुनाच्छनेः करभसं दुग्धानयं भार्गवात्‌ । पु्ीगवमदां- 


धकोगभवनात्पातानानकी चन्द्रादरवतिदानङ्च्छरिखतो 
युख्योज संख्या वी ॥ ७॥ जीवात्कंर्षुं सदा नय 


नात्पा् न नये आदित्यात्युरकाभद्धिनय ८ 
पितं । सोम्यात्पारशंतधानकरानेगोमाचिरं भार्य 
वच्छरीमन्तो धनिकस्तनोः पुरवशस्तत्संधिनापस्तमः 
॥ ८॥ शुक्र स्वात्पुरगभभमोहषनिकः _सौम्यादरणंचाधिको 
लग्रात्कंट्घुमहाधिपणरोमहो धनाय षिधोः। यात्रागवमदा- 
धकारि रविजादरवोमदाधीनको भोमारीमतधीकरो दिनिकरा- 
दिक्योरसंख्या रमाः॥ ९॥ मेदाृक्षि्मचयो युरोमतिकूरः 
शकात्तयाशरीःकन टोमन्तज्ञराब्धात्तद्धनी पाच विधोगीत- 
कृत्‌। खग्राद्योगवितानये दिनिमणेःपां बसोन[नकी मंद्स्या् 
सुखं वदंति सुनयः संख्या धिखा कथ्यते॥१०॥ सूय वितना 
प्रं रविसुता्योगो वितानस्य इकेन्यात्कोर्षरोषसाधनक- 
रुपुजात्कटातानयम्‌ । शक्रात्कारुगवोमदांपपतनोन्द्रा- 
गीतज्ञयं सौम्यात्कोरवचन्दनाढय्‌ इति वे ठाव धवः 
॥ ११ ॥ अय उग्रा्टकवगवाक्यानि । ५ रुगु 
1 यथाक्रमं गोषित्तानपरम्‌। योगवत्ता 
न स्यात्‌ । ऊरुः करागावामन्द्धीः स्यात्‌ । 
काठ्चक्रसतु नित्यः र नायः गीतज्ञोयं गीतगोयमिति। 
युवरनाचायमतेन रादरष्टकृव्गाकाः। सूयत्िजिगमः सदा न 
हिमगोः पूगं मदेन भोमात्ङ्गएरं इुधाद्रधुसदारः सूर्थ- 

। गमेसच्चपरो भगोस्तिथिपर जीवात्पुगावस्तदा ` 

११ इत्ययुरणा संख्या त्रिभा चित्‌ ॥ १२॥. 

अष्टवर्गके कसे जो अंक निकले हैं वे चक्रमे टिखे हैँ इनका.अर्थं 
यही जानना रेता योग सूयेका ४८, चं ४९, पं० ३९, बु० ५४, ` 

बृ० ५६; शु° ५२, श० ३९ ह॥ ४-१२॥ ` 4 


(१२९ ) 


माषाटीकासहिवः अ० < । 
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इसी भकार राके पूर्वोक्त अंकोका चक बनता है निके ४३ अंक ह 
किसीके मतते २५ भी है । अपरोदाहरणा्थं कस्यविजन्मसमये अ्रहाः । 
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एवमेवान्येषां राणां लिखित्वा रेखािंदुयोगं ऊय 
कोणेकाषिपत्यशोषनं पात । 


भाषाटीकासहित अ० < । ( १३३) 
अथ जिकोणेकाधिपत्यशोधनम्‌ । 
रक्िचक्रं यथामार्गं निक्षिप्याष्टयहस्य च । तिकोणङोधनं 
कुयादादो सरवँषु राशिषु ॥ १३॥ _भरिकोणं तु कथं भक्तं 
मेषसिंहदयक्रमात्‌ । वृषकन्यामृगाख्येषु युग्मतोङिषटेषु च 
॥ १४ ॥ कार्किवृभिकमीनास्ते काणाः स्युः परस्परम्‌ । 
. जिकोणेषु च यन्युनं तत्तल्यं भिषु शोधयेत्‌ ॥ १५ ॥ एकं- 
स्मिच्‌ भवने श्ये तत्रिकोणं न शोधयेत्‌ । समत्वे सेहे 
सर्व संश्ञोधयेहधः ॥ १&॥ एवं चिकोणं संशोष्य पशादेका- 
पिपत्यता । क्षि्द्रयफखानि स्युस्तदा संशोधयेहृधः ॥१७॥ 
क्षीणेन सह चान्यस्मिच्छोधयेद्रइव मिते । महयुक्ते फडे शने 
ग्रहाभावे फङाधथिके ॥ १८ ॥ अनेन सह चान्यर्मिच्छोधये- 
द्रहवर्भिते। फलाधिके मदेयुक्ते चान्यस्मिन्वयुत्सनेत्‌॥१९॥ 
उभयोभहसंयुक्ते न संरोध्यः कदाचन । उभयोग्रहीनाभ्यां 
समत्वे सकं त्यनेत्‌ ॥ २० ॥ सप्रहा अदुल्यत्वातसव 
संसोष्यमयहात्‌ । कुडीरसिहयो राश्योः परथककषञरं पथक्फ 
छम्‌ ॥ २१ ॥ शोध्यावशेषं संस्थाप्य राशिमानेन वद्धयेत्‌ । 
अहयुक्तेऽपि तद्राशौ महमानेन वृद्धेयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
निकोणेकापिपत्यशोधनपरकार कहते है किं, परिठे भस्येक ्रहकी कुण्डली 
ठिखके पूर्वोक्त अंकोके असार रेखा ओर विदु स्थापन करके योग भेक 
राशिके नीचे छिसना तब भ्रथमत्रिकोण शोधन करना वह त्रिकोण राश 
प।५।९ एक, २।६।१० दो, ३1७।११ तीन) ४।८। १२ 
ये चार है । इन त्रिकोणके तीनमंसे जो न्यून अक हो वह तीनों स्थानीमें 
घटाना जैसे सूयौष्टकवगेमे मिथुनके नीचे रेखा योग ५, तुलाके नीचे ४, 


कुंभके नीये ६ हे । इनमें न्युनांक ४ तीनों जगह षटाया तो मिथुने . 


नीचे १, तुखाके नीचे ०, कुमके नीचे २, तरिकोणशोधिर्ताक हए । तथा 
कके मीये ३, वृभिकके मीये २, मानक नीचे ६ । न्यूना तीनोमि 


(१३४) शम्भुहोराप्रकाशः ॥ 
| घटाया तो ककेके नवि ० - वृधिकके नीचे० 9 मीनके नीचे ३ पराये एेसेही 
। सबका विकोणशोषन करना, विस्तारसे चके छिसेंगे । विकोणके तीनो 
।  एकेमे शून्य होवे तो त्रिकोणशेधन न करना, शून्य षटानेसे यथाश्थितही 
रहता है । यदि तीनों स्थानोमिं ठल्य अंक होपै तो सवका शोधन करनेसे 
 तीनमिं शन्य होनाता है । जेते य॒रुके अष्टवगेमे मिथुन ४, तुला ४; ङम 
है शोधन करनेसे मिथुनके नीचे ० तटाके नीचे ० ङुभके नीचे भया 
इस प्रकार तरकोणशोधन करके तव एकाधिपत्य शोधन करना । तिसकी 
विधि हे कि, मोमादियोके दो २ राशि है तब विचार है कि, एक अहके 
दो राशियों एक अहय॒क्त राशिफल हीन हो, दूसरी अहीन राश फला- 
धिक हो तब ऊन फल अन्यत्र यहरहित अधिकफलक्षत्रमे शोधना । शोध- 
नेसे अवाशे्ट अरहरहित कषत्रम स्थापन करना । यहां कल्पित उदाहरण है 
कि, चंदरा्टकवगेमे मिथुन थहसहित, विकोणशोपित फल १, कन्याभहराहित 
त्रिकोणशोषित फल ¢ मे षटाया शेष ३, तव मिथुनके नीचे १, कन्याके 
नवि ३ स्थापन किया । यदि एक परहकी एक राशे फलटाधिक एवं महुयुक्त 
हो दूसरी राशि हरहि एवं फलमे न्यून हो तो फाधिक यहयुक्त राशिमे 
उसके नीचे जो त्रिकोणशोधित फल है वह स्थापन करना, भ्हरहित न्यून्‌- 
फलवाटी राशिके नीचे शून्य रखना जसे डधाषटकवगमे मिथन भहाहित 
फलाधिक १, कन्या प्रहित फल न्यु ० है तो मिथुनके नीचे यथास्थित 
१ 4 कन्यके नवे ° स्थापन किया । यदि दोनों राशे्योमे अह हो तो 
तहां शोधनभी न करना । जते चंदा्टकवगेमे दष म्रहसहित वरिकोणफल ३ 
ठाम बरहसाहत 0 ०; साका तेसा । वृषके नीचे ३, तके 
नीचे° एकापिपत्यशोषनमे मया । यदि एक ्रहकी दोनों राशि भ्रहरहित ओर 
फएठम तुल्य हो तो सबको छोडके दोनों जगृह शून्य रखना ज शुकाष्टक- 
क >: ओर फल २।२ समान है तो मकरके नीचे०. 
१ । ^° भम्‌] । अथवा एक जगृह फल दृसरेमे शू 

फलके नीचे शून्य, धन्यके नीशेभी शृन्यही (न वित ण्‌ ८. 
अभिक दूसरी गृह न्यून हो तो न्युनफठते अधिक फृढ शोधके 
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| भाषाटीकासहितः अ० <। ( १३५ ) 


। शष स्थापना करना । जैसे किसी अष्टकवगमं दृषके नीचे ३: तुलाके नीवे ९ 


शोधन करनेसे बृषे नीचे २ तुलाके नीचे १ होगा ! यदि एक राशि अह 
सहित दूसरी थहरहित हो ओर दोनोंका फट तुल्य हो तो भहसंहित राशि 
यथास्थित ओर ग्रहरहितमे ° शून्य रखना जैसे लभा्टकवगम मिथुन भहु 
सहितं कन्या ब्रहरहित फलम १। १ बराबर है तो भरहसहित मिथुने 
नीचे यथास्थित १ ओर प्रहरहित कन्याके नीचे” शुन्य भया । ककं रहं 
एक २ ग्रही १।१ राशि है इस खयि इनमे शोधन नही हे यथास्थित 
स्थापना करना एेसा सव्र जानना ! शोधनं करके शेष स्थापना करना तव्‌ 
राशि्यणक ८“ गोसिंहौ दशयणितौ ” इत्यादि राशिणकसे यनना ओर 


मरहसहितराशि अरहखणकसे भी नना ॥ १२३-२२. ॥ 


चन्द्रा एटकवगेः \ 
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सूयां कगे । 
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५ |३|४| |४।३।३ १ ४ || रेखायागः | 
१ १ ०/३।१।२। तो शो | 
१ ० | १ ३| ० | ०।०(० ३।१।३ एकाधिप० शो० | 


सू° अ० व° रारिपिंडः १२८ प्रहिडः ४० योगपिडः १६८ 





५ 
























८. ० 


-& 


° व° रारिपिंडः १४० प्रहपिंडः ७६ योगर्पिंडः २१६ 





बुधाष्टकवगेः । 
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राशियरहरणकाः 1 पिण्डायुदोयानयनं च । 


गो सिज्ञे दशयणितौ वसुभिर्मिथुनाणिनो । वणिस्मेषो त 
मुनिभिः कन्यकामकरो शरेः ॥ २३॥ शेषाः स्वमानयुणिता 
राशिमाना इमे कमात्‌ । जीवारश्ुक्रसोम्यानां दशवसुखन- 

` च्रयिः॥ २९ ॥ शेषाणां पच कथता गणकाकाः प्रथक्‌ 
पथक्‌ । रारिप्रहणणाकारः फटानि गणयेरप्रथक्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रहेण य युक्तः स्यात्तहृणेनापि वद्धयेत्‌। एवं संगण्य सेयोज्य 
सप्तभि्यंणयेत्पनः ॥ २६ ॥ सप्तविंशोदताछ्भ्धं वप्‌ 

भर्वति हि दादज्चादिग॒णेग्पं मासाहषटिकाः स्मृताः ॥२७॥ 


राश॒यणक।* अरहुुणकाः । 


रा १[२।३।४।५।६ | ७|८ | ९।१०।११।१२। च (मं ।बु| व्‌ म्र 


राशियो$े तथा प्रहोके णाक चक्रमे ठिसे है इनसे भ्त्ेक एल तिकोण 





( १३८) शम्थहोराभकाशः। 
शोधनके तथा एकाधिपत्य शोधनके यणने राशिखणकेमि सभी ओर भ्रहयण- 
कासे वही फक जितम प्रह हो नना । इस भकार णके सवका योग्‌ 
करना सात ७ से नना २७ से भाग लेना वषे मिलते है । शेषको १२ 
यनके २७ से भाग लेके महीने, शेषको ३० से एणके २७ से भाग ठेके 
दिन, शेषको ६० से णके २७ से भाग लेके घटी ेसेही पला मिलती है । 
इस भकार सभी अ्रहोके वषादि आयु मिठवी है । राशिपिण्ड बनानेका उदा- 
हरण है कि, एकाधिपत्यशोधित सिद्ध भये अंकोमें उन उनके नीचे स्थित 
अकोको उन उन राशियोकि खणकोंसे णके एकत्र जोड तो राशिपिण्ड 
हेता हे । अ्ह्यणकोते णके जोड करना धरहपिण्ड होता है, चैसे यहं 
सूयोषटकवगमें मिथुनके नीचे १ मिथुनफे णक ८ से खना ८ भया, सिंहुके - 
नीचे १ को सिंहराशिके णक १० से ना १० भया, कन्याम ३ रा० 
०५ से याना, १५ ऊंममे २रा० ०११ से यना २२, मीनमें ३ भी 
रा० ० १२ सेना ३६, मेषमें १ मे°रा० ° ७ सेय॒णा७मया। 
वृषके नीचे ३ व्रृ° राण्य॒ु० १०से युणा ३० भया इस प्रकार सभी 
यणिताकोंका योग १२८ यह राशिषिण्ड हुआ रेसेही सभीका करना । रह 
` पण्डके टि एकाधिपत्य शोषित सिद्ध भये अंक जिस निस राशिमे यह ह 
उसके नीचेके अंक उप्त यहके णके नके सवका योग यहि होताहै जैसे 
या सुया्टककगमे मथुनमे सूयं, ध है मिथुने नीचे शोधितांक १ सूथैका ` 
णक पचसे शुना ५, इषरणक ५ से शुना ५ भया । मगर सिंहे है 
इसके नीचे १ भोमरणक ८ से ना < भया शुक्रथुक्तमेषके नीचे ऽ शुक्र- 
यगक ७ से य॒ना७,चन्रयतराशि वृषके नीचे २ चन्द्रयणक ५ से यना१५ 
भया इनका योग ४ ° यह यहुरंड भया । राशियुणकराणित राश्येक राशि- 
पिण्ड १२८ बरहयुणकणणित राश्यंक ४० इसका योग १ ६८ यह योग- 
ण भया इसे अगि वादि मिग यह सयका पिंड हे । रसेही चन्द्रा 
दकम जानना । दशा वरपादि लागका उदाहरण हे कि, सपैका योग- 
पड १६८ को साते यना ११७६ सताईससे भाग छिया ठनि ४३ ` 
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भाषादीकासहितः अ० < । ( १३९) 
रा. गु. अ. जु, युणितांकाः॥ 
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वषे पाये । शेष १५ को द्वादशखणित कर १८० सपर्विंशतिसे भाग छया 
लाभ & महीने पाये, शेष १८ तीससे ५४० युना २७ से भाग छिया २० 
दिनि मि्े, शेष षष्टियणित हार भाजित ° घटी भई एसेदी पला ° 
मिटी यह सूयेकी मध्यायु व० ४३ मा०६ दिन्‌ २० षदी ० पला ° 
हुड । पसेही चं्ादियोका जानना ॥ २३-२७॥ 
` मण्डलनिणेयः । 
स॒प्तविंशतिवषाणि मंडरु परिकीतितम्‌ । 
तदृष्वं भ्रूमिभिः सोध्यं त्यनेद्धमि तदूर्ष्वके ॥ २८॥ 
कुजाधिके भवेद्यत्र मण्डराच्छोधयेत्ततः ॥ २९॥ 
मंडल २७ वषेका होता है २७ से न्युनायु यथास्थित रखनी इससे 
अधिक हो तो भूमि ५४ मेँ घटाना इससे ऊपर ८१ के भीतर हो तो उसमे 
५४ घटाय देना कुज ८१ से अधिक हो तो मंडल १०८ मेँ शोधन करना 
तव मण्डल शुद्धाय होती है । उदाहरण-सुयंमध्यायु ४३ । ६।२०।०। 9 
मंडल २७ से अधिक होनेसे ५४ में घटाया १०।५।१०॥०॥ ° 
सूयेकी मंडल शुद्धाय हृदे । चंद्रमा २७। ८ 1 २६। ४० मंडलाधिक 
हानेसे ५४ मेँ घटाया २६। ३।३।२७। ° हुआ । मृगलके ५७ वर्ष 
है ५४ से भपिक होनेसे इसमे ५४ षटाया ३।९।२३।२० । ° 
भया । बुक ६१ में ५४ घटाया ७।२।६।४० 1 ° रहा यस्क 
२७ से कम होनेसे यथास्थित रहा । एेसाही सबका जानना जो चक्रम भी 
दिखा हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ | 


1 
| ॥ 
॥ | 

॥ 
| 1 
॥ ॥ 
॥ 








( १४०) शृम्धुहोरापरकाशः । ` 


















































रब्यादीनां मध्यमायुः ॥ ` सुयोदीनां मण्डलञ्चद्धायुः । 
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र. | च. बु.|वृ. [श- श.| छ.| गहाः धः लु". ख - 
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चक्राददिहानिः। 
अन्योन्यादधंहरणं महयुक्तं त॒ कारयेत्‌ । 


नीचेऽर्धमस्तगेऽप्य्धं हरणं तेषु कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
श्चक्रे विभागोनं ह्या गहरणं तथा । ्‌ 
रणभंगे त॒ उयंशोनमकैन्द्रोः पातसंश्रयात्‌ ॥ 
बहुत्वहरणे प्राप्ते कारयेद्रख्वत्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
हानि संस्कार कहते है कि, जहां दो तीन आदि अहं एक स्थानमे हां तहां 

अन्योन्य अधं हरण होता है । नीचगत तथा अस्तंगत अ्रहको मण्डलशुद्धा- 
यमे आधा घटता ३ । शब्ुरारिगत अहका तीसरा भाग॒षटता है । जो 
युद्धम हार गया हो उस्तकाभी तीसरा भाग घटता हे । एेतही सुय, चंद्र, 
राहुके योगर्मेभी च्यंशोन होता दै । दृश्यांग ( लभरके उदितनवांश ) से वाम 
( पीठे ) १२1 ११।१०। ९। ८ ओर सप्तमभावके ठश्रतुल्यांशपयेत 
हृश्यांग कहाता है । यहां १२ से ऽप्यत मसे सवै, अधे, तृतीयांश, चतु- 
थाश, पंचमांश, षष्ठंश षटता है । यह नियम पापहके ल्थि हे ओर शुभ- 
गृह हो तो उक्तभागका आधा षटता है । यदि एक भावम बहुत भह हौं तो 
उनसे जो बछाधिक है वही षटेगा अन्य नहीं । उदाहरण-सूयेकी म॑ंडल- 
शुदा १०।५।१०।०। ° यहा बारां होनेसे सवैहानि पै, 
इषभी १२ है शुभग्रह होने अधं हरण पाया यहां दोकी हानि भाप हम 
भषिक हरण सं द्वादशगत प्राप होने सवेहरण भया तो सूयेकी हानि 
स्र्तायु ०। ०। ० । ० । ° हदं । बुधका आयु ७।२। ६।४०।० 


¢ | भाषादीकासहितः अ० <। ` (१४१) 
। यह है । यहां सूयेयुक्त होनेसे अं हरण, दादश शुमभह होनेते भी अभ 
। हानि पायी, दो हरणपािमे एक हरण किया तो ३ । ७। ३।२०। ८ 
५ इषकी हानि संस्कत आख हुईं । चंदमाकी आयु २६।३।३।२० | ° 
` . इसकी हानि नदीं है केवल एकादशमे होनेसे अ्हानिके जगह शुमग्रह होनेसे 
चतुथीश ६।६।२३।२०। ° षाया तो ये आयु १९। < । १० 
०। ° भद । शुक्रकी मण्डलशुद्ध आयु १२।६।६। ४० शुकरके शु 
नमं होने तृतीयांश दशमशुम होनेसे तृतीयां शके जगह षषठंश हरण पाया 
। दो हानिकी भातिमें अधिक हरण तृतीयांश हानि हर तो शककी हानिं 
संस्कत आयु ८ । ४।४।२६। ४० भदे यरुके ! २१।९ । १० 
० । ° शुक्षत्रगत होनेसे तृतीयांश ७।३।३। २०। ० घटाया तो 
हानि संस्कत आयु १४।६।६। ४० । ° हुई । मंगखकी कोई हरण 
भाष न होनेसे यथास्थित रहा सादी शनिभी दै । तथा उममी हानिरसस्कारा- 
भाव होनेसे यथास्थित रहा यह हानिसंस्कतोदाहरण भया ॥३०॥ ३१ ॥ 
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शुद्धायुः ! 
प्यात्तान्सकटान्कृत्वा वरागेन पिवदधयेत्‌ । 
` ` मातंगरब्धं शदधायुभवतीति न संशयः ॥ ३२॥ 
` पर्वपदिनमासाय क्त्वा तस्य दा भवेत्‌। ` 
एवं ्रदाणां सर्वेषां दशां डयात्पथक्पथक्‌ ॥ २३३ ॥ 
\ अहे हानिसस्कतायु वषादिको वरांग ३२४ से खनके मातंग ३६५ से 
। भाग लेकर वादि प्रवेवत्‌ लेनेसे शुद्धा भिठती ३ । उदाहरण-सूय तो 
| ०।०।०।० |° हीह, चंद १९।८।१०।०।० को वरांग ३२४ से 





(१४२) शम्धुहोराभकाशः । 
ना मातंग ३६५ से भाग छिया ठभ्थि १७ वषे शे११७६ मासमान १२से 
युना हारसे भाग किया ५ मास पाये । शेष २८७ तीससे खना ८६१० 
हारसे भाग छया तो २३ दिन शेष २१५. षण १२९०० हारभानित 
फल ३५ घटी, शेष १२५ ष्ण हारसे भाजित २० परा पायी सही 


मौमादि छश्रपर्थतकामी जानना ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


८ 
सं ,| श.| छ. 


३।१२।७।१६।९२ 


३ 

(44 ५| ४ | २।१०|।४।१०|११ 
० |२३।१९ ८ |१९।२६।९१।१३ 
०।३५। ४ | ३ ।२३।५५७।४०।१३ 
०।२०। १।१०।४२ ३२।९५।५८ 


ं ` लभादुषि संस्कारविशेषः । 

रहितुस्यानि वषाणि प्रयच्छन्त्युदयस्य च! 

रोषान्मासदिनादयं च रुग्ादायुविनिदशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

लगमे विशेष संस्कार कहते है किं, भिन्नायमें जो ठा मिटी उसमे 

जितनी ठश्नराशि है उतने वषे शद्धायुमे जोडने अंशादियोका जराशिकालु- 
पासे मासादि ठेके मासादियोमे जोढने । उदाहरण-शुदधायु १२। ११ । 
१३। ५८ लकस्पष्ट ३ । ८ । ४५। १० यहां राशितुल्य ३ वषमे जोड- 
दिये १५ हए शेष अंशादि ८ । ४५। ° इस ैराशिकाटुपात है किं ३० 
अंशम १२ महीने मिलते है तो ८ अंशम कितने मिेगे सजातीय भधिकांश 
३० भागहार भया शेष १२ मसे एकण दूसरा णक रह । णक ओर 
भाजकको ६ से अपवतन किया तो णक १२ के स्थानम २ भाजक 
३० के स्थानम ५ भया अंशादिशेषको २ से यने १७।२० । ०। ० हार 
५सेभाग छिया ३ महीने मठि, शेष २।३०।०।० को३० से 
ना ७५। ° हार ५ से भाग ठिया १५. दिनि भिदे शेष० रहनेसे घरी 
पल ° । ° भिटी यह मासादिथोमें जोडनेसे छभ्रस्पष्टायु १६ । २।२८। 
१३ । ५८ हदं ॥ ३४ ॥ ्‌ 
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भाषाटीकासहितः अ० < 1 (१४३ ) 
स्पष्टादरा. भि० अ० व०। 
4 ६ मवु ति ६ 
| ० |१०७ ३ ।१२। ७ ।१६।१६।७७ 
० | १५ १०। २।५ 
० | १३ ।९८। ८ ।१९।२६।११।२८।१७ 
० | २५ | ४ | २।३७।५.७।४०।१३। ८ 
० । १० | ६ ।९.।४२।३२।१६।५८।११ 


अथ ससुदायाष्टकवगोयुः। 
अष्टं समुदधत्य अहाणां राशिमण्डठे । एकस्मिन्मण्डला- 
धिक्ये शोधयेचक्रमण्डटम्‌ ॥ २५ ॥ द्वादश्चादौ त गहीया- 
देवं सवेषु शशिषु । प्रामन्निकोणं संरोध्य पश्चादेकाधि- 
पत्यता ॥ ३६ ॥ पूषेक्तगुणकारिश्च व्धयेच पृथकपृथक्‌ । 
एकीकृत्य त॒ तत्सवं सप्तभिशणयेत्पुनः ॥ २७॥ सप्तविं्चति- 
भिरटन्धमायुःपिण्डं प्रह्ये । द्रादशादियणेखुन्धा मासा- 
इषंटिकाः स्पृताः ॥ ३८ ॥ | 
मेषादिराशिमडलमें ठबरसहित सूयोदि्रहेकि रेखाओंका योग करना १२ 
अधिकं हे तो उसमे १२ षटायफे राशिमडलमें रखना, जेमे सूयीष्टकः 
वगेमे मेषे रेखा ४ चंबा्टकवगेमे मेषमे रेखा ६ एवं म॑० ३ खु० ५ब्‌० ५ 
शु° ५श० ४० द योग ३८ मेषमें हुआ रेभे वृषादिमें करना इस 
योगसे शुभाशुभ फल अगि कहा जायगा । मेषमं रेखायोग ३८ मंडल १२से 

















` शुद्ध किया शेष २ मेषके नीचे टिखा इत्यादि । उदाहरणाथं चक्र है- 


मेडलुशुद्धससुदायाष्टकवगेरेखान्यासः । 
ागगगृज्ञनगुगगगज 
७०९ 


७ | ८ | ९।९०।११।१२। राङ्यः 


उ | दवद पा) || प एवा (|| जनाय 
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भेषादिराशेमडलमं जो सब अ्रहोंका रेखायोग किया उसको १२ से अधिक 
होनेसे मडल १२ से शुद्ध करके पूवेवत्‌ त्रिकोणिकाधिपत्यशोधन करके पूर्वोक्त 


-६|०|८ 


(१४४) शम्भुहोरापकाशः । 
राशिणकको अहयणकोंसे खनके राशैषिण्ड अरहपिण्डका योगपिण्ड करना 
उसे ० से य॒नके २७ से भाजके वर्षादि परापयेत लेने ॥ ३५-३८ ॥ 
शताधिकपिण्डविशेषः । 
शतादूवं तु तत्िण्डं मण्डलं रोधयेत्ततः । 
शतमेकं च श्हीयादीवायु्योगसंभवम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि २७ से भाग लेने वषपिण्ड १०० से अधिक आपै तो मंडटशुद 
करना अथां यहां मडल १०० को समज्ञकर यह उसमे घटाय देना शेष 
समुदाया समञ्चमी । यदि पूणं १०० मिठे तो दीं जाननी वही १०० 
आयु छेनी । उदाहरण-पूर्वोक्त राशेखणकणणित चिकोणेकाधिपत्यशोधित्‌ 
` फृडेक्यसे भया राशेपिण्ड २३५ एसेही ्रहखणक्णितसे भया ब्रहुपिण्ड 
७२ दोनोका योग योगापिंड ३०७ इसको ७ से यना २१४९ भाजक २७ 
भाग लिया ठभ्धि ७९ वषं पाये, शेष १६ मास १२ सेना २७ से 
भागाखेया ७ महीना एेसेही दिनादि केकर समुदायाय मध्यम आयु इई । 
 ७९। ७।३।२०।० यह १०० से कम होनेसे एेसीही रही, १०० से 
अधिक होतीतो १०० कम करना था मध्यमाय पूर्वोक्तरीतिसे सष्टी- 
करण करके समुदाया ७९।७।३।२०।० वरांग ३२४ से यणकरं 
२५७८८ मातंग ३६५ से भाग लिया ७० वषं मिरे, शेषे पूर्वोक्त रीति 
करके मासादि लि सष्ठ ७० ।.७।२४ । ४४। २३ सब यशोंकी 
पिडख्प जाननी भत्येकं हका विभाग मिभव्यवहारकी रीतिसे करना॥३९॥ 
म्रहाणां दशामिभागः । 

ग्रहाणां ठ विभागाथघुपायः कथ्यतेऽधुना । 

भित्नाःटकवगनाश्च स्वस्वसेटेन संगणाः ॥ ४० ॥ 

समुदायेन भित्नयुर्योगापतं स्वद्डा भवेत्‌ । 

एवं अहाणां सर्ेषां दायुश्च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ ४१ ॥ 

समुदायदश्ामागं देवं कमं समीरितम्‌ । 

अष्टवगेदश्ामागंः सवंषायुत्तमोत्तमः ॥ ४२ ॥ 


योय कभ को क ह भो ज ज 9 = 
ॐ 


| सत | [र धव = २दिन१ १८दी२ पठ का फृके 


भाषादीकासहितः अ० <। (१४५ ) 
समदायायुसे पत्यक अहकी भिन्नाय ननी सब ब्रहोके भिन्नाय योगे ` 


` भाग छेना परत्येक बरही दशाविभागायु होती हे । “ भक्षपका मिभहता ` 


विभक्ताः भेपयोगेन प्रथक्‌ फलानि "' इस मिभ्व्यवहारकी रीतिसे करना । 
अथवा त्रैराशिक है किं, यदि मिन्ना्टकवगांयुयोगसे अ्होंकी भत्येक भिन्नाय 
मिलती हे तो सखुदायायुभं क्या मिर्गी { तब सखुदायायु .यणक, भत्येक 
्रहकी भिन्नाय रुण्य ओर भिन्ना्टकवगायोग हार भया । उदाहरण- चंद 
भिन्नाय १७।५।२३ । ३५। २०, स॒सुदायायु ७० । ७ । २१ । 
४४।२३ से गोमूत्िका विषिसे खना १२३४।११।४६ । २४ भाज्य ` 
भया; भिन्नाखयोग ७७। ५।१७। ८। ११ भाजक भया, इनको सवर्णित्‌ 
( विकलापिड ) किया तो भाज्य १६० ०४९४३३८४ भाजक १००३- 
९३६९१ भाजकसे भाग लिया १५।११।९।११। ६ चन्द्रमाके 
दशाविभागाु वषोदि भये । एसे ही भोमादिर्योका करना । सूयंके वषाद 
शून्य होनेसे उदाहरण नही ओरोका चक्रम छिखा ३ ॥ ४०-४२ ॥ 
च _१९००४९०३८२ [३१०००१२२ - = 
मानक १००३२३६१ [१००३२३३१ [२००३१ `| 
महान ~ १ | 
भाज्य | ११७९५८५८४ | ६७८०७८०८ __ | १५४३८५४१६३ 
भाजक। १००३९३६९ १ ९००३९३९९ १ ९१००३९३ ६९१ 































है सो स्वल्पांतर होनेसे दोष नहीं 
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(१४६). शम्धुहोराभकाशः । 
प्तः , भिन्नायुव्थवस्था । 
` ` न केन्गन्दो बरुसंयुतेऽन्येः सकंटकस्थेरषियोग उक्तः । _ _ 
भित्नाष्ठगेण दश्ञायुषं स्यादतीऽन्यथा चेत्सुदायकरेऽपि ॥ ४३॥ 
केनद्रान्यत्रस्थे ८.८1 शिनि महसंगुते। 
`  अष्टवगंण भित्नायदशमस्थेः शुभाञ्युभेः ॥ ४४ ॥ 
जन्मल्रसे बलवान्‌ चन्द्रमा कद्र न होवे, अन्य बलवान्‌ थह केतम 
हं तो भिच्ना्टकवगोयु छेनी, केंद्रे अन्यस्थानमे चन्द्रमा ब्रहयुक्त हो, 
दशम श॒भाशुम हो तो भिन्नायु ठेनी, इससे अन्यथा होय तो सखुदायायु 
साधन करना चाहिये ॥ ४२॥ ४४॥ : 
स॒मुशयायुव्येवस्था । ` 


अहानि सीतकरे सके यदाऽन्यसेटेर्िबङेदः। 
कृतः सगस्तत्समुदायमागं विचिन्तयेनातककोरारन्ञः ॥ ४५॥ 
अहसहिते केनद्रस्थ चन्रं कन्दः स्थितेः रोषैः । 
ससुदाया्टकविधिना अहदायं चिन्तयेन्मणित्थोक्तिः ॥ ४६ ॥ 
जन्मलक्मे चन्द्रमा ग्रहसहित केन्द्रमं सवीयं हव अन्य अह्‌ कन्द्ररहित 
स्थानम हीनवीयं हों तो सखदाया्टवगंसे आयु साधन्‌ करना । यदि चरमा 
केन्द्रमं सवीयं हो अन्य रह केन्द्रित सवीयं ही हं तो मिभायु अथात्‌ 
मिननायु समदायायुका योग करके आधा करना । यही पूर्वोक्त रीतिसे 
दशाविभाग करना यदि चन्द्रमा केन्द्र्मे न हो अन्य यरहभी कैद्रभैन हं 
तब चन्द्र तथा अन्य ग्रहमं जो बलापिक हो उसकी आयु साधनी । 
चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो ससुदायाय साधन करना, अन्य प्रह वटी 
हां तो भिन्ना ठेनी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 





[षिण भि गो म के 
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सणुदायायुदेश्चाविभागः । ५ 


1 
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विद्रदरम्ये सेटरीखाविरामे सम्यग्नोधे पंजरजोदिते च । 
होरासारे शथुहाराप्रकाशे परण चेतदयष्टवगोंद्रवायुः ॥ ०७॥ 
इति श्रीपुंनराजविराचेते .शम्बुहोराभकारो अष्टवगायुस्साधनाध्यायोऽष्टमः ॥ ८॥ 


इस शोककी दीका पूवे षतिपादित है, शेष अष्टवगोयु दशासाधनाष्यायं 











-पूणं भया ॥ ४७॥ 


इति श्रीशम्भुदहोराप्रकाशे मादीधरीमाषाटीकायाम्‌ अष्टवगाोयुस्साघनाध्यायोऽष्टमः ॥ ८ ॥ 


उक्थााणकखक्गेकलल््याःयःः ९ 
तन दशान्यासः । 
यदायुयंस्य खेटस्य तत्तस्येव दशा भवेत्‌ । 
यथााघ्लप्रकारेण प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ १ ॥ 


 छग्नन्र्काणां च यो वीययुक्तस्तस्य ज्ञेयाऽऽदा वसा बुद्धिमद्धिः। 


तस्मात्केन्द्रादिस्थितानामनटपाश्वेदेकस्था वीयेयुक्ताः कमेण ॥ २॥ 
लर चन्द्र सू्मेसे जो बटी हो उस्षकी दशा प्रथम, तब उसमे कन्दर 
पणफ़र आपोङ्धिमवालेकी कमसे बुद्धिमनोने जाननी । यदि एक स्थानम दो 


तीन भ्रह हं तो अधिक बछादुस्षार प्रथम टिखना । उदाहरण-सुयेका 


ष्दूबल १०।१। ३५, चं० ५। ३। ०) 2० ६। ४। ८ इनमे सूय 
बलाधिक होनेसे भरथम, तव सूयेसे कँ द्रस्थ ध, तब सूयंसे पणएर्‌ गत बु 
शु० ° की ये यथाकम बलोन्‌ है इसलिये यथाक्रम लिखि । आपोषिमभे 
श ० म० च्‌ ° यथोत्तरं बछहीनं होनेसे यथाकम छिखे । जब एकस्थानगत्‌ 


- अह.बलमें समान हों तो अधिकायुषाला रथम, यह्‌ केन्द्रादि विचार साषा- 





( १४८) शृम्भुहोरापकाशः \ | 
रण ऊडलीसे है । भावछुडलीसे नही । जब ठप्रकी भथम दशा होनेभे अपने | 
भावन फठसि प्रवानीत षदबल यनेके ठश्रादि दशाक्रमसे वह बठस्थ होनेभं 
जो कहे है वे अंश पिण्ड निसगांयुभ जानना । यहाँ तो यथागणितागतही 

| 


षृड्बल होते है ॥ १॥ २॥ 


(2 ६।२६।२८।११।११।३३।१९४ 


३३५७।१२।४० ४ ।२३५ ८ 
४ १।३२।५८।१६। ६ ।२।६१ 


अथान्तदेशा । 
` एकऽ ज्यंश॒कं वै भिकोणे युनेऽंशं पाचयत्येव सेटः । 
तुर्यां वे रन्भवन्धुस्थयो चेदेकक्षं व्यादयो यो बरी सः॥ २॥ 
्विज्यादयश्चेद्‌ युचरा भवन्ति यूने भरिकोणे चतुरस्रके वा । 
वीयंक्रमेणेव हि पाचकाः स्युरेवं ख्यं तत्र विदुः पुराणाः ॥ ४ ॥ 
मूलदशापतिके साथ जो अह हो वह मृठ दशापतिके आधा दशाका पाचक 
होता हे । उससे त्रिकोण ९। ५ वाढा तीसरे भागका, सप्तमवाछा ७ सातवें 
भागका, < । ४ वाला चोथे भागका, एक रारिकेद्रपणफरापो्किमगत दो तीन्‌ 
आदि भह हो तो उनमें बलापिक ही पाचक होता ह सभी नहीं होते ॥३।४॥ 
| समच्छेदभकारः । 
 निभ्रावन्योन्यं च हरिदैरांशवेवं राश्यो-ेदसाम्यं भवेद । ्‌ 
सच्छिष्याणां | भयाऽच बोधायेतत््ोक्तमन्तदं्ासु ॥ ^ ॥ 
हर ओर अंशको प्रसर हारसे नने अथात्‌ प्रथमके हरसे दूसरेके 
हर अंशको यने ओर दरे हरमे परिरेषाटेके हर अंशको ने एसा कर 
र छेदतुल्य हो जते ह ॥ ५ ॥ क 
सद्‌ ठ्वादो रु रूपमत्र साम्यं विधेयं विख्यं दिशां च । ` 
स्वाशाइता स्वीयदश्ा भवेत्साप्य॑तदज्ञा संविडतांशयुत्या ॥ & ॥ 
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समच्छेदानयन कहते है-मूलदशा भथम रखके तब जो. पाचकांश है वे 
हारसदहित स्थापन करने ““ निघ्रावन्योन्यमिस्ादि ' समच्छेदरीतिसे छेद्‌- 
समता करके छेदोको नाश करके मूल दशाको अपने अशेसि नके अंश- 
योगसे भाग लेनेसे अपनी २ अतदेशा होती ह । उदाह्रण-बुधके साथ सूय 
है इसमे आधा दशाका पाचक भया, त्रिकोणगत यर तृतीयां शका पाचकं 
है ४। ८ । ७ में कोद नहीं ह इससे इधदशामें पाचक सू ° बु ° मात रहे 
इनका समच्छेद करना है, अश हार रखके रुके हार ३ से सु° बु० के 
हार अंश यने तथा सूयके हार से ० ब्‌° के हारा यने तो समच्छेदं 
भया, यहां छेदका नाश करके जो अश रहे वे णक हुए, एसटी खणकके 
योग करनेसे हार ११ हआ, धको मूक दशा ३।२।८। ३। १७ 
बुधे रणक ६ से युना १।१८।१९। ४२ हार ११ से भाग चया 
१।८।२६ 1 १२। ४२ यह्‌ बुधकी अतदेशा इहे । इधकी मूलदशा 
३।२।८।३। १७ सूययेके यणकं २ से ना ११सेभागलिया °। 
१०।१३।६।२१ यह सूथेकी अतदेशा इदे । वही इधदशा शरु 
गणक ११ सेानीहार २ से भाग दलिया ०।६१।२८।१४।१४ 
ग॒रुकी अंतदैशा इई । इसी भकार सबकी अंतदेशा. करनी उदाहरणाथे 
चक्रमे सबकी दशा है । यहां जन्मङरुण्डलीमे चंद्रमा कन्द्रभं नहीं ह । खरु 
शुक्र केन्द्रे ह इससे भिन्ना्टकवगेदशा यहां ई ॥.६॥ . 
दशास्थापनक्रमः। जन्मकुण्डली । ` 








( १५० ) शृम्धुहोराभरकाशः। 
बुधांतर्दशायोगः ११. बर. अं. द. यो. १४५. श. अं. द्‌. यो. १४५ 
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. शनिमध्येऽन्तदशा. भोममष्येऽन्तर्ददा. 
॥ गड्ागं 
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अथाष्टकवगेफलानि । | 


अयाष्टवगवाक्यानि सूर्यादीनां यथाक्रमम्‌ । गद्पमृति । 
सस्थान निदिशेदक्षरमात्‌॥७॥ राशिचक्र टिलेद्धमो संयो 
वात्तरतल्यया । चून्याक्षरेण दहमं निर्दरोदक्षक्रमात्‌ ॥:८॥ 


| | 
||} ६ | | 
| , 
` क कि 
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सूरयादिर्प्रपयतमेतेवाक्येषिनि रोत्‌ । क्षतैस्त्वशटकवष 

ग्रहाणा च्‌ प्रथय पथब्ध्‌ ॥९॥ दृशा दाद्शसभ्छतना योजये- 

तत ततर भ । मरहादीनां फरं ज्ञात्वा निर्दिरोच पथक्‌ पथ॥१०॥ 

इन ४ शोकोकि भयोजनसे अष्टकवगेचक् बनता है जिनका तातयये पदि 
टिखा गया है ॥ ७-१०॥ 

एकादिरेखाफलानि । 

दशायाः श्ून्यभागे तु श॒डनीचगेषु च । व्याध्यष्वदुःखरोगा- 

दीँभते ना संरायः॥ ११॥ एकद्वििफरे यस्मिन्धनधान्य- 

परिक्षयः । चत्वारि मध्यमानि स्युदंशा तस्य त॒ मध्यमा 

॥ १२॥ पंचकादिगणाधिक्यमष्टकं सर्वसिद्धिदम्‌ । स्वक्षौ 

चोपचयस्थाने फरुमेतदुदाद्तम्‌ ॥ १३॥ जन्मकाडे अरहा 

य॒त्र रेखा तत्र शुभं वदेत्‌ । विन्दुस्थाने फर दुं साम्यं 

बिन्दुफड यदा ॥ १९४ ॥ 

जहां दशा शुन्यभाग ई वहां तथा शत्रुनीचगत अ्रहदशामे रोग मागे 
दुःखादि निश्वय पाता है ॥ ११ ॥ एक दो तीन फढ रेखा जिस राशिमे हो 
तहां धनधान्य क्षय होता है । चार फक (रेखा) मध्यम हे ओर उसकी दशा 
भी मध्यम होतीहै॥१२॥ पांच आदि णाधिक्य ओर ८ रेखा सवे सिदि 
देती है। स्वराशि उच तथा उपचय स्थान्भेभी यह फल कहा है ॥ १३ ॥ ` 
जन्मे जहां भ्र है तहां रेखा शुम होती है रसा कहना । जहां बिन्दु तहां 
दष्टफल ओर बिन्दुरेखा समान होनेमे फलमी मिभित कहना ॥ १४॥ 

विन्दुमष्ये कडा शोध्या काम्ये च विन्द्बः। तच्छेषेण फट 

ज्ञेयं शुभं वा यदि १ ॥ १९ ॥ रेखाटके फरं पूणं 

पादोनं रससंख्यया । अद्ध रेवाचतुष्केण तदद्धं युगखेन च 

॥१६॥ एवं बिन्दुप्रभावेण फं दुष्टं प्रनायते। समसंख्य फठ्‌ 

साम्यं सामान्येन प्रकीतितम्‌ ॥ १७ ॥ दाप्रवेशसमये अहो 

रेखाधिको यदि। तदा द्ञाफढं पूण भं मिश्रं तथा भवेत्‌॥१८॥ 


(१५२ ) शृम्भुहोराभरकाशः । 
निन्दुमे रेखा रेखामे बिन्दु घटायके जा शेष रहे उसमे रेखाभिकसे शुभ, 
बिन्दु अधिकसे अशुभ फढ जानना ॥ १५. ॥ ८ रेखामं पूणं शुभ फल, 
६ में चौथादं कम, ४ भे आधा, २ मं चोथाईे फल होता है ॥१६॥ एेसेही 
विन्दुसे अशुभ फल, बिन्दु रेखा समान होनेभे फलमी समान जानना, यह 
सामान्य फ कहे है ॥ १७॥ दशाभरवेशसमयमें अ्रह यदि रेखाधिक हो तो 
दशाफल शुम प्रणं होता है, मिभितमं मिभित जानना ॥ १८ ॥ 
. युनरेकादिरेखाफूलानि। र 
कृष्टं स्यादेकरेखाया द्राभ्यामथक्षयो भवेत्‌ । तिभिः डं षिजा- 
नीया्तुभिः समत्‌ा मता ॥१९॥ पंचभिः प्रमानेदं षडिरर्था- 
गमो भवेत्‌ । सप्तभिः सकर सोख्यमष्टमिः पर्णकार्यङ्घत्‌ ॥ २० ॥ 
एक रेखासे कष्ट, २ से धनक्षय; ३ से छैश, ४ से समता, ५ से प्रम 
हषे, ६ से धनागम, ७से सपूणे सौख्य, < रेखा पूणं काये करनेवाला 
हाता है ॥ १९॥ २०॥ 
स्वग्हाणां रखेकंयं ङयादिष्टदिने ततः । फं श॒भाञयभं इयात्‌ 
तत्मकारोऽभिषीयते ॥ २१ ॥ सव॑ग्रहाणां रेखेक्यं श॒क्रतल्यं 
भवेद्यदा । तदा किगहानिः स्यात्तिथित॒ल्ये महाऽऽपद्‌ः 
॥ २२॥ भूपत॒ल्ये भरूपभयं नाशः सप्तदशो स्मृतः। अशदशे 
त॒ रेखेक्ये धनहानिश्च जायते ॥ .२२ ॥ कुमतिर्बन्धुपीडा 
स्यात्तथा चैकोनविंशतो । रेखेक्ये नखतुल्ये तु व्ययश्च 
कृठहः स्मृतः ॥ २७ ॥ एकृविरातिसस्येक्ये इदि दुःखं 
` भ्रनायते । पराभ्वस्त्वफर्त्‌ दैन्यं चाकृतिसंस्यके ॥ २५ ॥ 
अयोविंशन्मिते परोक्ता हानिर्धमाथयोरपि 


, क 


योरपि । अकस्माद्नहानिः 
स्याचतुषिशन्मिते तथा ॥ २६ ॥ ` क 
दिनिफठ कहते ह किं जिस दिनका फल देखना हो उस दिनका अष्टक 
वग बनायके भत्येक ग्रहकी रेला्ओंका योग्‌ करके शुमाशुम फल कहना 
सो इत तरह हे कि ॥ २१ ॥ सवेहरेखा्ओका योग यदि १४ हेषै तो 
धम, अथं, कामकी हानि होगी, १५ मे बडी आप्ति ॥ २२॥ १६ 


- भाषाटीकासदितः अ० ९। ( १५३ ) 
राजभीति, १७ नाश, १८ भें घनदहानि होती है ॥ २३ ॥ १९ मे कुमति 
एवं बेधुवगेसे कष्ट, २० व्यय कलह ॥ २४॥ २१में हदयमे दुःख, २२ 
पराभव, अपमान, कायम निष्फङता, दीनता ॥ २५ ॥ २३. म धमे तथा 
अथकी हानि, २४ मे अकस्मात्‌ धनहानि ॥ २६ ॥ 
कृरस्थितस्य द्रव्यस्य हानिः स्यात्पंचविंशके । षडिशचके तु 
कृर्हः समता पिष्ण्यसंख्यके ॥२७॥ पिण्डे द्रव्यागमञ्चैकोन- 
विंडो जनपुज्यता । जिशन्मिते राजपूजा सुकृतं सुखसंयुतम्‌ 
॥ २८ ॥ एक्चिज्ञन्मिते द्यं सन्मानं च विशेषतः । द॑त- 
तुल्यैः सर्वसिद्धिमहाराभोऽमरः समैः ॥ २९॥ चतुरधिक- 
जिद्धी रेखाभिरभितंस्थिता । सर्वसंपत्तिसिदिः स्यात्सवा 
थानामतः प्रम्‌ ॥ ३० ॥ रसशररेखा यावत्फटुक्तं त्वष्ट- 
वर्जं य॒निभेः । दिनजं फरुं विचायं त्वनेन विधिना ज्ुभा- 
शुभं पसाम्‌ ॥ ३१॥ दज्ञाफरस्य ज्ञानाय तथा दिनफ्स्य 
च । प्रोक्तो महाषटको वगः शाख्राच ब्रह्मयामखात्‌ ॥ २२॥ 
२५ हस्तगतं द्रव्यकी हानि, २६ कलह, २७ समता, २८अ धनागम, 
२९ मनुष्यों पूज्यता, ३०में राजपूज्यता, पुण्य, सुख ३१ धन, ३ यर्म 
विशेष सम्मान, ३ इम समस्त सिद्धि, बडा लाभ, ३४ भे समस्त सपत्तियोकी 
सिद्धि, सव अर्थोकी सिद्धि रेसेही एक २ वृदधसे ५६ पयत एक एक शुभ- 
फलकी बृद्धि कही है इस भकार खुनिजनोक्तं फल विचारके कहना, दशाफल 
तथा दिन फलके ययि यह महाष्टकवगं शिवोक्तं बरह्मयामलसे कहा२७-३२ 
दिरणफलकथनम्‌ । | 
स्वक्षोज्चोपचयस्थाने फलमेतददाहतम्‌ । पूवेक्तेनैव मागेण 
स्वाटवर्गः शुभो यदि ॥२३२॥।फखानि द्विणान्यर दद्युः खेदा 
न चान्यथा । एवं दरादशमूत्यां दि स्वेस्वे स्थाने दराफटम्‌॥२५॥ 
अष्टकवगेमे पूर्वोक्त मागमे म्रहके शुम होनेमे यह फल कहा, यदि अह 
` स्वराशि, उ वा उपचय स्थानम हवे तो अह इन एलको द्िण देते है । 


( १५४ ) शम्भुहोरापकाशः । . 
अन्यथा हेनिभे उसी रमसे हीन फठ देते ह । पेते ही छादि १२ भावमिं 
भी भावोक्त भ्रकारसे दशाफल देते है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
कि ` ठ्नादिभवेष विचायाणि । 

त्तौ सरीरसपत्तिमंगोपांगनिरूपणम्‌ । सत्यसोभाग्यवित्तं च 
दितीयस्थानतो विदुः ॥ २५ ॥ स्वरं सत्तं विक्रमं च भरात- 
ल्थानं त्तीयके । सुखं बेधुगदं चेव मातविता चतुथके 
॥ २६॥ स्वभावं बुद्धिविस्तारं बुदधिस्थानं च पंचमे । ज्ञातिः 
शडसतादीनां शदस्थाने निरीक्षयेत्‌ ॥ ३७॥ प्रवासं दारसो- 
भाग्यं सप्तमस्थानतो विदुः । आधि व्यापि मृतिं नारमष्टमं 
परिचक्षते ॥ २८ ध ॥ भाग्यस्थान गर्स्थानं धर्मस्थानं च 
तदिदः। कर्मवृत्ति त दश्चमे प्रतापं पौरुषं अतिः ॥ ३९ ॥ 
कीतिशच जायते तञ द्टाद्टनिरूपणम्‌ । एेधर्यमथंङभं च्‌ 
एकाद्शग्रदात्फलम्‌ ॥४०॥ द्रादर च व्ययस्थानं पापस्थानं 
प्रचक्षते । शरीरनाशं देहं च व्ययस्थाने विचितयेत्‌ ॥.४१॥ 
लश्नभावमें शरीरकी मूत्याकारादि संपत्ति, अग पत्यंगोका विचार करना । 
दवितीय भावे सत्य, सोभाग्य, धन । तीसरेमे स्वर, वर, पराक्रमं, भातू- 
विचार। चौथेमे सुख, बन्धुवगे, घर, मातृपक्षका विचार । पञ्चमम स्वभाव, 
बुद्धिका विस्तार, विद्या । छम स्वजातीय शरु, रोग । सप्तममें यात्रा, 
ज्ीसोमाग्य । अष्टममे मानसी पीडा, रोग, मृत्यु, नाश । नवममें भाग्य, यरु, 
धूमे । दशमे कमांजीव, प्रताप, पुरुषाथे, शाश्ज्ञान, कीतिं, इष्ट अका 
निरूपण । एकादशसे देश्ये, धनलाम । दवाद्शसे भ्यय, पापस्थान, शरीरनाश, 
देहवरिकार ॥ ३५-४१ ॥ 
 ,  अहस्थितिवशातकलविचारः। 
एवं द्ादभाषेषु वितयेन्मतिमाप्तरः । 
पापानितास्तु ये भावास्ते भावा नारातां ययुः ॥ ४२॥ 
सौम्याः तिद्धिकरा ज्ञेया मिश्रा मिश्रफरपरदाः । 
षष्ठाष्टमव्ययस्थैश्च विपरीतं श्ुभाञ्यभैः ॥ ४३ ॥ 


जो क ज ` आकि 
सा नोः कक क क क को 
ज = क यः जोरि = = = = = = = 


भाषादीकासदहितः अ० ९। ( १५५५ ) 


मि्ोचभवनस्थश्वेत्पापोऽपि श्चुभगच्छति । 

अरिनीचगतो मूढः शुभोऽपि शूरतामियात्‌ ॥ ४४ ॥ 

एवमादिफरेः सद्धं दशाणख्सुदीरयेत्‌ ॥ ५॥ ` 
बुद्धिमा मनुष्यने इस्‌ प्रकार बारहो भावोमें विचारना जो भाव पाप- 


युक्त है उनमे जिनका विचार है वह नाश होता है ॥ ४२॥ शुभग्रह उनकीं 
सिद्धि करते है, मिभित रह फल भी मिभितही देते है, & । ८ । १३ भावोम्‌ 
शुभाशुम अह उल्टा फल देते है ॥ ४३ ॥ मित्रांशे उच्राशिमें स्थित 
पापद्रहभी शुम फर देता है, तेसेश शब्रुराशि नीचराशे अस्तगत शुमग्रहभी 
कर होजाता ई ॥ ४४ ॥ इत्यादि फल सहित सवे विचारक फक कदन 
॥ ४५॥ हति भावाचेता ॥ 

रव्यादि्महवशाद्विवायांणि । 


आत्मप्रभावश्चक्तिश्च पितचिता खेः फरप्‌ । मनोबुद्धि 
प्रसादं च मात्चिता भरगांकतः।॥४६॥ भात्रसच्वं गुणं भूर्भिं 
भोमेन तु विचितयेत्‌ । परज्ञावागधमविज्ञानं बुधेनेव विचित्‌ 
येत्‌ ॥ ४७ ॥ छत्रवाहनकीतिं च बहुबणाबराणि च । रुणा 
देषु च बुद्धिपुत्ाथसंपदः ॥ ४८ ॥ शुरं विवा 
 भोगस्थनं च वाहनम्‌ । वेश्याश्जीजनगााणि शक्रेणेव निरी 
क्षयेत्‌ ॥ ५९ ॥ आयुष्यं जीवनोपायं दुःखशोकमदद्धयम्‌ । 
स्वक्षणं च मरणं मन्दनेव निरीक्षयेत्‌ ॥ ५० ॥ बराश्ना 
ग्रहा ये स्युर्नन्भकाङे नृणां सदा । मदोक्तफरुदीनाः स्यु 
परीतं शनेः फम्‌ ॥ ५१ ॥ स्वेषु स्वेष्वष्टवगेषु अदोक्तफल- 
भादिरोत्‌ । अष्टव्गीहते तस्मिर्‌ दशा ज्ञातं न श्वयते ॥५२॥ 
शरीरका भरभाव सामथ्ये, पितृपक्षका विचार सूयते 1 मन बुद्धि, प्रस्‌- 
ज्ञता, मातृपक्षका विचार चन्द्रमासे ॥ ४६ ॥ माई, बछ, णण, भूमिमंग्‌- 
ठे । खुदिवाणी , धरम, ज्ञान बधते ॥ ४७ ॥ छत्र, वाहन, कीर्ति, अनेक 
रगके व, शरीरकी पु्ि,डद्िः पत्र, अथै, संपाते खरुते॥४८॥ शुक्र धातु, 
६ 


( १५६ ) शम्बुहोराभकाशः । 
दिवाहकमे, मोगस्थान, वाहन, वेश्यारति, ज्लीजनके शरीर शुक्ते देसे 
॥ ४९ ॥ आयु, जीवनका उपाय, दुःख, शोकः बडी भय, स्स्व नाश | 
जर मरण शनिसे देखना ॥ ५० ॥ मुष्योके जन्मभे जो ह बलीन हें 
उनका उक्त फलमी हीन ही होता ह, शिका फल उदा होता है ॥५१॥ । 
अपने २ अषटकवगमे भत्येक अरहका उक्त फल कहना; अष्ठगेके विना 
दशा जानी नही जाती ॥ ५२ ॥ 

अथ गोचराष्टकवगेफटम्‌ । 4 
नव रेवा र्लित्पाच्यास्तियग्रेवाश्नयोदशा । षृण्णवत्येव 
कोष्ठानि चक्रं मित्ना्टकं पुनः॥९२॥रविमन्दगुरूणां च शुकः | 
भौमबुधस्य च। शीर्ताख््योश्वेव गोचराष्टकवरगके ॥५९॥ ` 
आदित्यस्थितरारै तमारभ्याष्टकोष्टके । आदित्यादि 
ग्रहाणां च सप्तानां ठप्रकस्य च ॥ ५९ ॥ तृततद्राक्योक्त- 
बिन्दू प्रसायं च पदेत्फरम्‌ । पञ्चिमादिषु कोषेषु प्रागा 
घन्तेषु चैव हि ॥ «द ॥ दक्षिणादयुत्तरांत माततेण्डायष्ठके ` 
फडे । एवं चद्रस्य राच च स समारभ्याष्टकोष्ठके ॥ ५७ ॥ 
तत्तद्राशिफरं चैव पदेदष्टकवगेके । एवं द्वादशराश्चीनां अह- 
स्थितिवसाद्रधः ॥ ५८ ॥ यदरदस्य त॒ यद्ावे फरं ज्ञेय 
यथा तथा । तत्तदराशीन्समारभ्य तद्रहा्य्टकस्य च ॥५९॥ 
वृक्योक्तचिनदरत्‌ परस्तायै फटं ज्ञात्वा पदेहः । ग्व 
ठु इखादीच्‌ विषर्रादिवाक्यतः ॥ &° ॥ फएरापिक्ये त॒ 

कोष्ठे त॒ पञ्चमाधिक्यवाक्यतः। सा्नीचग्दं त्यक्त्वा व्यय- 
पष्ठाष्टमं तथा ॥ ६१ ॥ पापानायुपचय्‌ ज्ञात्वा शुभानां षट्‌- 
तरिकास्तथा । ज्ञात्वैवं बिन्दुरेखां च वदेदेवं फर बुधः॥६२॥ 
मध्यादिवाक्यसंपरो्तं एरु चेवं पदेत्तथा । मध्यात्फराधिके 
लाभो . खभः र श्ीणफरे व्ययः ॥ ६२॥ यस्य व्ययाधिकं 
रगं भोगः भवेत्‌ । एवं फठ मरहाणां ठ मासन 
दिनिजं वदेत्‌ ॥ ३४ ॥ ्‌ 





भाषारीकासहितः अ०९। ( १५९७ ) 


गोचराष्टकवगेफल कहते हे कि, ९ रेखा आडी १२३ खडी ङिखके ९६ 
` कोष होते है । यह भिन्नाष्टकवगे है ॥ ५३.॥ सूयं, शनि, यरु, शुक्र, 
मगल, बुध, चद्र, ट्रका गोचराष्टकं वगेमें ॥ ५४ ॥ सूयस्थित राशेसे 
टके ८ कोष्टकोमें सूयौदि ७ अह ओर ठथकाभी उन उनके वाक्योक्त प्रकार 
बिन्दु स्थापन करके उन २ राशियोका फर अष्टकं वगेमे कहना 1 रेते 
१२ राशियोंका फट अ्रहस्थित- भकारसे पंडितने कहना । जिस भ्रहका 
जिस भावम जसा फल है उन २ राशेयोंसे ठेकर उस हके अष्टकवगेके 
 वाक्योक्त बिन्दु छिखके फल विचारक कहना । रेखा वबिन्दुसे हीन हो तो 
दुःखादि विषशन्चादि भीति । जहां फल रेखा ५ से अधिक है तहां शुभ 
फल कहना । शत्ुराशे नीचराशे १२।६। < भावोमे दुष्ट फट कहना । 
पापग्रह्‌ उपचयमें शुभग्रह ६।३ अशुभफङ देते है, रेमे विंदुरेखा विचारक 
फल कहना । बिंदु आदि < रेखा पयेत यथोक्त फल कहने, बिन्दुसे लेके 
जितनी रेखा. अधिक हों उतना लाम अधिक ओर रेसेरी क्षीणफलमे व्यय 
जानना । जिसका ठ व्ययाधिक है वह भोगवान्‌ धनवान्‌ होता है, इस 
प्रकार सभी अ्रहाके मास्षफल दिनफल कहने ॥ ५५-६४ ॥ 
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( १५८ ) शम्धहोराभकाशः । 
सूयोष्टकवगेफरविचारः । ६. 

आदित्या्टकवु्ग च निकषिप्याकाराचारषु । अकेत्थितस् | 
नवमो राशिः पितं स्पृतम्‌ ॥ &^< ॥ तद्रा यकरतस्या- | 
भिर्व्धये्ोगपिण्डकम्‌ । सपविंशोद्धतं रोषं नक्ष याति । 
भानः ॥ ६8 ॥ तस्मिन्काले तस्य तस्य भावस्यातिं ' 
` विनिशेव्‌। तस्मिन्‌ काडे पितङ्केशो भवताति न सशयः, 
 ॥ &७॥ तत्रिकोणगते वापि पिता पितसमोऽपि ब । मरणं | 
` ` तस्य जानीयादसाण्रषु कर्पयेत्‌ ॥ ६८ ॥ अकांत तुये 
राहौ मन्दे वा भूमिनन्दने । गरुशुकरेसषणूृते पिदा जायते 

नरः ॥ ६९ ॥ सपराच्॒ादवरुस्थाने याते सूयते यदि । 
पिनां तदा काख्वीक्िते पापसंयुते ॥७०॥ दशा्र 
क़ाठेन योनयेत्काठक्ित्तमः । ल्प्रात्सुखेशरारीशद्शायां 

च पितृक्षयः॥ ७१ ॥ सुखनाथदशञायां ठ बह्मा पेश संशयः 
पित्रजन्माषटमे नातस्तदीरो उ्गेऽपि वा ॥ ७२ ॥ तेनेव 
पितरकार्याणि कारयेत्नात्र संशयः । सुखेशे खभस्यस्थे चन्र 
लगरदविरोषतः॥ ७३ ॥ पित्दसमायुक्ते जातः पितवा: 
सुगः । तेनेव पितृकार्याणां कर्मरीषं समापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पितृजन्मतृतीयक्षं नातः पित्रधनाश्चितः। पितकृमग्रहे जातः 
पिततल्ययणन्वितः ॥ ७९ ॥ तदीरी ठथ्रसंस्थेऽपि पित- 
ष्ठ भवेत्सुतः । सूर्याष्टवगे यच्छरन्यं मासं संवत्सरं भ्रति 

॥ ७६ ॥ विबाहव्यवदारादि मासेऽस्मिन्वजयेत्छदा । कड 
हायासदुःखानि शून्यमापे भवन्ति च ॥ ७७॥ एवृमादिफरं 
लाता मासं प्रति समाचरेत्‌ । संरोध्य पिण्ड सूर्यस्य रन्ध 
मानेन वर्धयेत्‌ ॥ ७८॥ द्वादशादिहत्‌च्छेषं मेषादि गणये- 
सुन्‌ः। तस्मिन्मति मृतिं विन्यात्तत्िकोणगतेऽपि व्‌ ॥७९॥ 
धि १ प्रतो भास्करे सृतिः । विरोषं भावः 

ऽभ्र पितरदायादिकं दशत्‌ ॥ ८० ॥ 





भाषाटीकासहितः अ० ९। ( १५९ ) 


सयका अष्टकवगे समस्त भहोमिं किखके 9.२ करना, जिस राशिं 
सूये है उससे नवम राशि पिवृगृह होता है ५६५ उप्र राश जितनी रेखा 
है उस संख्यासे योगि नना २७ से तंर रण्के शेष जो रहै उतने 
संख्यक नक्षत्रम जब शनि जावे ॥ ६६ ॥ उस सथर जित. भावम सूयं है 
उस भावसंबंधी पीडा उसके पिताको होगी सा कहना ॥ ६७ ॥ उसी 
सुषयभे उस राशिके निकोण ५ । २ रःशिगित शनिभें पिता अथवा पिताके 
सुशानका मरण होगा । विशेषतः विचार उस समय दशके शून्य भागकाभी 
करना ॥ ६८ ॥ सू्से चोथा राहु वा शनि वा मंगल हो उसे ब ° शु० न्‌ 
देखें तो मबुष्यका योग पिताके मारेबाढा होता ३ 1 ६९ ॥ ठ्वाचंद 
मासे नवम स्थानम यदि शनि जावे पापयुक्त वा पाप्म होवे तो माता 
पिताका नाश होता है ॥ ७० ॥ समय जाननेवालेने यह विचार दशाके 
तत्फलाचङ्ूट समयमे कहना । स्मरण रखना कि, टभ्रसे चतुर्थशराशिके 
स्वामीकी दशाम पिताका क्षय होता ३ ॥ ७१ ॥ चतुर्थशकी दशमे इत्यादि ` 
योगोकी प्राप्िभें निस्संदेह यह फल होता है । पिताके जन्मठभ्रसे अष्टम 
ठम जन्म हो अथवा उक्त रारिका स्वामी ठम हो ॥ ७२॥ तो उसी 
राशिके मासादि्योभें पितृकाये निःसंदेह करने अथात्‌ पितृरसर्वधी फल 
विचार करना । च॑द्मासे या भरसे चतुर्थश ११।१ भ हो तो विशेष तर- 
हसे पित्रकायं करे ॥ ७३ ॥ अथवा पितृभरहसे युक्त हो तो मुष्य पिताके ` 
वशवतीं होवे । उस राशिके मासादि पितूसंबंधीमे कायं देखने ॥ ७४ ॥ 
पिताके जन्मल्रसे तीसरे ल्मे जन्म हो तो पिताके पनके आभयमें रहै । 
पिताके ठभसे दशम ल्मे जन्म हो तो पिताके तुल्य णवान्‌ होवे ॥ ७५ ॥ 
उस्न राशिका स्वामी च्भमे हो तो भी पितासे शष्ठ हो, सूयाटकवगेभ जहां 
शून्य हो उस महीने उस वेमे विवाहादि मंग तथा व्यवहारादि सवदा 
वर्जित करने । शून्य मासमे कलह, भम, दुःख होते है । प्रतिम।स्‌ इत्यादि 
फृल जानक काये करना । सूयेका पिंडशोधन्‌ करके तद्रत बिन्दुभरमाणसे 
नना । १२ आदिते भाग ठेकर जो शेष बचे उसको पुनः मेषादिसे गिनना 
जो आवै उस महीने वा उसके त्रिकोणमें मरण जानना । पेसेरी समी ग्रहे ` 


(88०) शम्भुहोराभरकाशः । 


करके सबका संयोग जंब आवै तब मृत्यु होती है । विशेषतः आगे माव- 
सूज पितृदशादिकमे कहना । उदाहरण ८८ अकैस्थितस्य नवमो राशि"? 
इत्यादि । यहां सूयं मिथुनका है इसे नवम म्भ फर ९ सूयेका संशोधितं 


योगृपिंड १६८ कुमका फल ६ से णना १० ०<दए ‡ ऽपे भाग लिया शेष 


९ आश्धेषा नक्षत्र उसके त्रिकोण ज्येष्ठा रेवतीमे पितूक्ट कहना । अथवा 
सू° पिं० १६८ कुभस्थ बिन्दुमान २ सेना ३२६ भाग १९ सेलिया 
रेष० मीनराशि सत्रिकोण १२।४।८ रारियोमे जब शनि जवि तब पितु- 
कृष्ट पिताको अभावमें ततुल्यको कष्ट होगा एसा जानना ॥ ७६-< ° ॥ 
, चन्द्रा्टकवगेफलम्‌ । ^ 

चन्दराचतुथतो मावः प्रासादभरामचिन्तनम्‌ ।. चन्द्र 

निक्षिप्य श्न्यराशिगते विधो ॥ ८१ ॥ तत्नकषुरं प्रत्यज्य 

शुभकर्माणि कारयेत्‌ । चन्द्ाष्मेशनक्षततितयेष॒विरोषतः 

॥ ८२ ॥ आयामव्याधिदुःखादि रभते नाच सृशायः॥८२॥ 

` चन्रात्मुखफटात्पिडं ०५५ । शेषमूक्ष शनो 

याति मातहानिं विनिदिंशेत्‌ । तिकोणेषु वा केचिद्शा- 

छदि कल्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ चंदरा््ात्सुखस्थाने भोम वा 

भास्करात्मने । र्यते वा तयोः स्थानं प्रवेक्ते कारसंगते 

॥ ८५॥ तद्भावे स्वयं मृत्यदेशांतरगतेऽपि वा । चदा 

त्सुतेऽष्मे सर त्रिकोणे दिवसाधिपे ॥ ८8 ॥ मातुवियोग- 

मस्तीति निदिशोखयतः पितुः। पित्वा मात्चितायां भास्क 

रादि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

चदाष्टकवगेफठ कहते है- चंदमाके चतुथंसे माता, मकान, महल, भामका 
विचार करना । चंद्रा्टकं ठिखके शून्यराशिमें जव चंद्रमा जाय उस्‌ नक्षत्रभं 
शुभकायं करने, विशेषतः चन्द्रमसे अष्टम भावस्वामी जिस नक्षत्रम हो उप्तसे 
३ नक्ष्रमिं भम, रोग, ( निस्संशय पाता है । चंदरमासे चतुथ भावके 
फृठसे पण्डको नके पूववत्‌ शोधन करना । जो शेष रहै उस नक्षत्रम जब 
शनि जवै तब माताकी हानि कहनी अथवा उसके निकोणमं जहां शाका 
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भाषादीकासहितः अ० ९। (१६१ ) ` 
शून्यभाग हो तहां कहनी । चंद्रमासे वा खम्रसे चौथे स्थानम जब मंग वा 
शनि जवि वा भावको देस ओर पूर्वोक्त भकार शन्य दशाभी होत तो उस्‌ 
समयमे माताकी मृत्यु होवै, माता न हो तो अपनेको मृत्यु हवै । अथवा 
देशांतर गमन करे तहां मृत्यु होवे । चंदमासे ४।८ भामे मंग, ५। ९ 
सूये होवे तो माताका षियोग कहना, लग्रे रेस्ा योग हो तो पिताका 
मरण कहना, एसे माता पिताका विचार चंदर सू्से करना । उदाहरण- 
चंद्रमा वृषराशिम है इससे अष्टम धनराशिका स्वामी रु स्वाती नक्षते 
हे तो स्वाती, शतभिषा, आद्र नक्ष्ोमिं आयाम व्याधिदुःखादि हेग । इनमे 
शुभकमे न.करने । तथा चंद्रमसे चये सिंहमे फ ४ से चंदका शुद्ध योग- 
पिड १०७ युना ४२८ भाग २७ से टेकर शेष २३ धमिष्ठा इसके विकोण 


मृगशिर चित्राम जब शनि जावे तव माताका कष्ट होगा । माताके अभावे 
माताके तुल्यको जानना ॥ ८१-८७॥ । | 


अथ भोमाष्टकवगगेफलम्‌ । 

भोमाषटवगे संचित्य भाठविकरमधेरयक्म्‌ । भोमस्थितस्य 
व । जिकोणशरोधनं (७ यत् 

यांसि तत्र च ॥ ८ भेवति भाया वा अदगेदोऽथवा 
यदि । भोमोऽपि बडरीनभरीवौवभाव भवेत्‌ 1 फलनि 
यत्र क्षीयते तञ भूमिहराः स्परताः ॥ ८९ ॥ तद्राशिफल- 
संख्येञ वद्धयेच्छोध्य पर्ववत्‌ । शेषमृक्षं शानो यति भात्हानिः 
विनिदिंशेत्‌ ॥ ९० ॥ 
भोमाषटकवगेमे भाई पराक्रम येयंका विचार है, भोम निस भावम ह उसे 
तीसरा स्थान भातृस्थान होता ह तरिकोणशोषन करके जहौ बहुत रेखा 
हों तहां भूमि, सी गृहः परिवारकी बृद्धि होय । शून्य बाहुल्ये उनकी 
हानि होती हे । मंगलको बहीन होनेभं भी रेसावाहृ्से भाई दीर्य 
होता है, जहां एढक्षीण हो तहां भूमि आदिका क्षय होता ३ ॥८८॥८९॥ 
उसकी राशि फलरंख्यासे नके पूववत्‌ शोधन करना शेष जो नक्षत्र अपि 
उस्म जव शनि आवे तो भावृहानि कहनी । उदाहरण-भौम ५ राशि ह 


( १६२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
इते तीसरी तठामे फल ३ दै इससे भोमका योगपिड २२३ यना ६६९ 
हार २७ से भाग लिया शेष २१ उत्तराषाढा इसके तिकोण उत्तराषाढा 
कततिका उत्तराफाल्युनी नक्षजगत शनिमें भ्ातूकष्ट होगा । अथवा भामयोग्‌- 
पड २२३ विन्दुमान ५ से . यना १११५ भाग १२ से छया शेष ११ 
राशि सतरिकोण ११ । ३। ७ राशेगत शनिमें भातृकष्ट होगा ॥ ९० ॥ 
अथ बुधाष्टकवगेफटमर । 
ुषात्तयं टवं च धनपुत्ादिमातडाः। तत्पंचमे मंत्रविद्या- 
ङिपिबुद्धयादि वितयेत्‌ ॥ ९१॥ बुधा्टवगं संशोष्य रोषमृक्ष 
गते शनौ । बेधुमि्रविनाशादीहछभते नात्र संशयः ॥ ९२॥ 
बुधाषटकवगमे बधते चौथे भावम कुटुंब, धन, पुत्रादि, मामा; धसे ¶च- 
ममे मंत्र विद्या टिपि इदि आदिका विचार करना, इधका अष्टकवगे शोधन 
करके जो शेष नक्षत्र रहँ उसमें जव शनि अवे तब निस्संशय बंधु मित्रा- 
दिका विनाश भिता है । उदाहरण-डध मिथुनमे है इससे चोथे कन्यामें 
फृल ३ इससे धका योगि २३६ ना ७०८ भाग २७ ठया शेष 
६ आद्र स्वाती शतभिषा नक्षत्रके शनिमें वंध मित्रादि कष्ट होगा । अथवा 
योगपिंड २३६ विंदमान ५ से शना ११८० भाग १२ से लिया शेष ४ 
ककं वृश्िकं मीनगत शनिमें बंधु मितादिसि कष्ट कहना तथ। योगपिंड २३६ 


पंचम तुलाराशेस्थित फलते ना २७ शेष किया १९ रहा मूढ अश्विनी ` 


मघानक्षत्रगत शनिमें उद्धयादिसर्बधी कष्ट होगा तथा यो० पिं २३६ 
बिन्दुमान ३ सेखणा १२ से शेष किया शेष१० मीन कके वृथिक राशिगत 
शनिमें उुद्धयादि कष्ट कहना ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
| यवेटकवगेफलम्‌ । 
जीवात्यचमतो ज्ञानं पएवधर्मधनादिकम्‌ । गरोरष्टकवगैषु 
 सृतानमपि कल्पयेत्‌ ॥ ९२ ॥ गुरुस्थितसुतस्थाने यावता 
विद्यते फलम्‌ । राडनीचग् त्यक्ता तातश्च सुताः स्मृताः 
॥ ९8 ॥ सख्या नवांरातुस्या -वा तदीशस्याथवा पुनः। 
एतभेशचनवांैश्च समाना पापि कल्पयेत्‌ ॥ ९५ ॥ गुरो 


भ-का ऋ कक मो ज का म कय 


 भाषाटीकासहितः अ० ९। ( १६३) 


रष्टकवर्गेषु शोष्य रेषफडानि च । करात्रितफठं त्यक्त्रा ` 
शषास्तस्यात्मनाः स्मृताः ॥ ९8 ॥ व्ययार्थसुतसंस्यै 
पापैः स्याल्क्षीणकंततिः। गरोरष्टकवमषु सुतरारिस्थितं 
सममू ॥ ९७॥ अर्पात्मनः स विज्ञेयो युरो पंचमगेऽपिष्‌ । 
तदीक्ञयोग्े वा तदा पुन्‌ समादिशेत्‌॥ ९८॥ एतै्हु- 
परकरि्च कल्प्येत्काढवित्तमः । बहरुक्षणसंयोगे तदा 
तस्मिन्‌ समादिशेत्‌ ॥९९॥ वंराकषयादियोगश्च परस्ताद्रशषयते 
मया । पूवेक्तरक्षणेना वंशभर्चैः समादिहोत्‌ ॥ १०० ॥ 
वृहस्पतिके पचम ज्ञान पुत्र धमे धनादि ओर इसके अषटकवगसे सन्ता- 
नका विचार भी करना ॥ ९३ ॥ शरुस्थित राशिसे पंचमे नितनी रेखा है 
उतनी संतान होती हँ परंतु शब नीचादिर्योमि भह फठ नहीं होता ॥ ९४ ॥ 
अथवा पंचमेशस्थित नवांश संख्याके तुल्य यद्वा यर्ते पचमेशस्थित नवांश- 
ठल्य कल्पना करनी ॥ ९५ ॥ रुके अष्टकवगे शोधनसे शेष फलम पाप- ` 
युक्त फढ छोडके शेष संख्या उसके यु्ोकी होती हे ॥ ९६ ॥ पाप्ह १२। 
२।५ स्थानों ह तो संतति क्षीण होती है। यस्के अष्कव्गेमिं प॑चमराशि 
गृत समफल होवे ॥ ९७ ॥ यदवा वृहस्पति पचम हवै तो वह मदष्य अल्प- 
` अु्रबाटा जानना। यदि भावेशसे यक्त वा दृष्ट हो तो बहत पु्र कहने ॥९८॥ 
ज्योतिषीने एसे बहुत भकारोते संतान कल्पना करनी, जहां अधिक लक्षण 
 मिे तहां अधिक फक कहना ॥ ९९ ॥ इस भावस्बधी वेशच्छेत्तादि योगं 
आगे कहूगा । पूर्वोक्त लक्षणोसे वैशपालक कहना । उदाहरण रः तुलाम 
इससे पचम ११ भ फ़ल ४ ह इससे रास्योगपिंड ८४ को याना ३३ द 
भाग २७ से टिया शेष १२ उत्तराफाल्यनी, उत्तराषाढा, कततिकानक्ष्गत 
शनिमे संतानकष्ट होगा । अथवा यो पिं ° ८४ ररमान ४ से याना १ २्से 
भाग लिया शेष °रहा तो १२।४।८ राशिगत शनिमे संतानकष्ट हागा॥१००॥ 
शुक्राष्टकवगेफलम्‌ । 


धगोरषटकवग च निकषिप्याकारचारिषु । येषु येषु फलानि 
स्थुशरुयांति किरु ततर तु ॥ १०१ ॥ भूमि कर्त्रे वित्तं च 


(१६४) शम्भुहोरापकाशः । 
तदेशो निरदिरोकणाम्‌ । शुकानामित्रतो रन्पिदारेशान्वित्‌ 
दिग्भवा ॥ १०२ ॥ दाराधिपस्थित क्तेन  दारजन्मक्षक 
विदुः । तस्योचनीचराौ वा केचिदिच्छन्ति. तद्विदः 
॥ १०३ ॥ तस्यांशकंत्रिकोणे बा भार्याया जन्मभं षदेत्‌ ॥ 
सनोभाग्यभं जन्मङ्ग्रभं परिकीतितम्‌ ॥ १०४ ॥ तयः 
समागमक्षं च कल्पयेततज इुद्धिमाच्‌ । स्वक्षेवस्वोचगा 
वाऽपि स्वमिवक्षगतोऽपि वा ॥ १०५ ॥ स्वमि्ां्चगतो 


वापि वक्तव्यं दाररक्षणम्‌ । शुकरनामित्रतो रुन्धिन्निकोणा- ` 


देरादिकघ्चियाः ॥ १०६ ॥ प्रोक्तराशिर्यदा दारजन्मक्षं 
सन्ततिस्तदा । अदक्तशिनन्मक्षमस्ति चेन्नास्ति संततिः 
॥१०७॥ भृय॒दारेश्चयक्तक्षं फलसंख्याः क्चियो विदुः । क्षेब्ली- 
ग्रहणे साम्यं नृपस्य द्वि्॒णं तथा ॥ १०८ ॥ मन्दांश मन्द्‌ 
संयुक्ते मेदक्षे्रेऽथ वा भगौ । नीचांरो पापसंयुक्ते नीचश्नी- 
भोगमिच्छति ॥ १०९॥ मेदिनीतनयभागनिवासी मेदिनी- 
भवस्दाख्ययुक्तः । मंगरेक्षणयुतो भृगपोऽत्यंतसुंद्रपर- 
प्रमदाप्तः॥ ११० ॥ जामि मन्दभोमां तदीशे मन्द्‌- 
भोमगे । वेडया बा जारिणी वापि तस्य भायां न संशयः 
॥ १३१ ॥ पापानूटांशगे चन्द्रे जामिे म्ययगेऽपि वा। 
पापदमहानिविते शुक ख्ीदेतोः शुचमावहेत्‌ ॥ ११२ ॥ शुका 
शकसमाना घ्री वणरूपगुणान्विता । भवेच्छशांकतुल्या बा 
दरिशस्य्‌ यणान्विता ॥ ११३॥ सपापगेऽशके विधो व्यये 
ऽङ्गनाख्येऽपि चेत्‌। सपापभागवेऽङ्गनानिमित्ततः शुचापदम्‌ 
॥ ११४ ॥ पितांशकप्रमाणिकाः लियो भवंति सद्रणाः । 
तथा चरासूसंमिताः स्वनाथत्रयसद्रणाः ॥ ११५ ॥ शुकाः 
मन्द्‌ त्रिकोणस्थे नेषठं जीवे सुखप्रदम्‌ । तेषां बखाबरुत्वेन 
भायाया लक्षणं वदेत्‌ ॥ ११६ ॥ ्‌ 


भाषाटीकासहितः अ० ९। ( १६५) ` 


शुक्राष्टकेवगे सभी अरहोमें स्थापन करके जिस २ रारिमें रेवा अधिक 
हा तहां २॥ १०१ ॥ भूमि, स्ली, धन उक्त २ देशमे कहना । शुकसे सप्तमं 
भावगत राशेसे वह अथवा सप्मेशकी दिशा ल्ञीलाम कहना ॥ १०२॥ 
स॒प्तमेश जिस राशिमें ह वह च्लीकी जन्मराशे जानते है कोई ज्योतिषी 
स॒प्तमेशकी उच्च वा नीच राशि मानते ह ॥ १०३ ॥ अथवा सप्तम जिसकी 
अंशक ह उसके त्रिकोण राशि श्ञीी जन्मराशि होती है । लग्र वा चंद्रमासे 
नवमराशि ख्रीका जन्मलम्र कहा हे ॥ १०४ ॥ तहां डुद्धिमानूने उनके 
समागम राशि कल्पना करनी 1 सप्तभेश अपनी राशि उ वा भित्रराशिः ` 
मिांशकमे जसा हो वेसाही स्के लक्षण कहना । शुकके सप्तम रासे सी- 
छाम विकोणराशीश दिशसि कहना ॥१०५॥१०६॥ यदि उक्त राशि्ोमसे 
कोई राशि श्लीकी हो तो संतति होगी ओर उसका जन्मक्षं अयुक्त राशिं 
हो तो संतति नहीं है ॥ १०७ ॥ शुक्र तथा सपतमेशगत राशिमं जितने फल 
है उतनी चरी होती ह । राशेफलसंख्या ब्रीसंख्या अहणमे ओरोकी अपेक्षा 
राजाको द्विखण कहना ॥ १०८ ॥ शुक्र शनिके अंशम शनिसे युक्त शनिके 
राशिमें नीचांशकमें पापयुक्त हेवि तो नीच ख्लीसे भोग करता है ॥१०९॥ 
शुक भोमराशेमे मोमांशकं भोमसे युक्त वा इष्ट हो तो अस्य॑त सुंदरी प्र- 
सीम आसक्त रहे ॥ ११० ॥ सपतममे शनि वा भौमका अशकं हो, शनि 
भोमसे इष्ट वा युक्त हो, सपमेश शनि मंगले युक्त हो तो उसकी सी वेश्या 
अथवा जारिणी हेय ॥ १११ ॥ चंद्रमा पापानूढाशमें सप्तम्‌ वा व्यय्‌ 
भावम हो शुक्र पापय॒त हो तो स्ञीके कारण शोक भोगेगा ॥ ११२॥ शुक्त 
जिसके अंशकमें हो उसके रूपवणादि समान अथवा चंद्नवांरोशके समान 
खली होती है तथा सप्मेशके णोति युक्त होती हे ॥ ११३ ॥ पापांशमं 
पापयुक्त चंद्रमा १२ बा ७ भावमें हो शकभी सपाप हो तो ज्ञीनिमित् शोक 
एवम्‌ आपत्ति हतै ॥११४॥ शुक्रके अंशतुल्य श्ली सहणा होती १. इन- 
मभ चरांशकी गृणना है अशेशके सदश सुरण जाननी ॥ ११५ ॥ ९ 
 ५। ९ शनि वा यरु हवै तो शुम नहीं होती, लिये ख नही हेता, 
इन्‌ योगेके बलाबले ीके लक्षण. कहने । उदाहरण-शुक्रका योग्पिण्ड 


( १६६ )  शम्बुहोराभकाशः । 
१६० शुक्ते सपरम तुलागः रेदा ३ सेना, २७ से भाग ठया शेष २१ . 
उत्तरागाढा कृत्तिका उत्तराफाल्युनी नक्ष्नगत शनम श्लीकष्ट होगा । अथवा 
यो° प° १६० विन्दुमान ५ से ना १२ से भाग लिया शेष < बृश्िकं 
मीन कफे राशिगत शनिमें शीश होगा ॥ ११६ ॥ 
शन्यष्टकवगेफलम्‌ । ह. 
रनैश्रस्थितस्थानादष्मं ृतिरुच्यते । रानेरषटकवगे च 
स्वस्यायुष्यं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ११७ ॥ ख््रात्मभृति व ` च 
फठान्येकतर कारयेत्‌ । ख्यादिफलख्वल्याब्दे व्याधिवेरे समा- 
दिशेत्‌ ॥ ११८ ॥ मन्दादिख्यरपयतं फरन्येकञ संयुत्तम्‌। 
मन्दादिफटतुस्याग्दे व्याधं तस्य समादिशत्‌ ॥ ११९॥ 
तयोयोगसमान्दे त॒ मृत्युयोगं प्रचक्षते । शोष्यादिय॒णनं त्वा 
पिण्डं संस्थाप्य यत्नतः ॥ १२० ॥ अष्टमस्थफरैरैत्वा 
सप्तविंशतिभानितम्‌ । शतादृष्यं त॒ तत्तिण्डं शतमेव त्यजे- 
ततः॥ १२१ ॥ आयुःपिण्डं त॒ नानीयास्माबद्रेखां त ` 
कल्पयेत्‌ । भिकोणेकाषिपत्यक्ष॑शोधनं . विस्चय्य च 
॥ कि १२२॥ पिण्डं संस्थाप्य गणयेछयादष्टमगेः फटेः। सपतु- 
विरतिहच्छेषं मृत्युकारं वदेडधः॥ १२२३॥ समूराष्टकवगें 
च यत्र नास्ति फर्‌ गृहे । तञ नास्ति फर तत्र यदा याति 
रानेधरः॥१२७] तदहं रविचन्द्रौ बेदराणिदर मृतिं वदेत्‌ । 
दश्ाध्द्रसमायोगे मृत्युरेव न संशयः ॥ १२९ ॥ मेदाष्व् 
राजीनां दीनराो क्षयो भवेत्‌ । तद्गते भास्करे मेदे तस्मिन्‌ 
काले मृतिं वदेत्‌ ॥ १२६॥ 
शानि निस स्थाने है उससे अष्टम मृत्यस्थान कहाता है, शनिके अषटक- 
वगेते आयु कहनी ॥ ११७ ॥ ठ्स शनिपर्यतके फठ नोडके ल्ादिफल- 
दल्य वेमे रोग तथा वैर कहना ॥ ११८ ॥ ठघ्ादि शकनिपर्यत एढ तथा 
शन्यादि सत्रप्यत फल नोडके तुल्य वषमे मचुष्यको रोग कहना॥ ११९॥ 





भाषादीकासहितः अ०९। (१६७ ) 


उन दोनेकि योगरतुल्य वर्षमे मृत्ययोग कहते ह । यदि उस समय हीनव रीकी 
दशा मी हो शोधन णन करके यतनसे पिंड स्थापन करके ॥ १२०॥ अष्टम- 
भावस्थ रेखा नना २७ से भाग ठेना सीसे अधिक हो तो उसमेसे१०० 
घटाय देने ॥ १२१ ॥ यह आयुःपिण्ड जानना इसमें पूवेवत्‌ काये करना 
तथा चिकोणेकाथिपत्य शोधनभी करके ॥ १२२ ॥ पिण्डको ठसे अष्टम्‌- 
गत फस खनके २७ से भाग लेना शेषं मृत्युकाल कहना ॥ १२३ ॥ 
मूखा्टकवगेभे जहां फल नहीं है तहां जब शनि आ ओर उस भावम सूयं 
चन्द्रमा अवै तो दशके शून्यभागमें मृत्य कनी, दशाछिद्रके योगम 
निःसन्देह्‌ मृति होती है ॥ १२४ ॥ १२५. ॥ शन्यष्टवगेराशियोकी जो हीन 
राशेहै उसमे क्षय होता है, जब तहां सथं शनि अवे तब मृत्यु कटनी । 
उदाहरण-ठ्से शनिपर्यत फल ४ । १। ५५1 ३ इनका योग १३ वषमे रोग 
होगा । शनिसे ठश्रपर्यत फर १।३।४।३।६।४।३।२ इनका 
योग २६ वर्षमे रोग मृत्यु वा परदेश गमन धनक्षय होगे । अथवा दोनोके 
योग ३९ वेमे उक्त फल कहने इसमे टीनबटीकी दशा होनेमं मृत्यु कही 
है । यहां उदाहरणम उस समय ठदषदशा वतमान है उसका बड ६। ४।८ 
८८ उयल्पे हीनबटी ज्ञेयो बी षडधिके स्मृतः ' इससे ठ्न वलवान्‌ 
होनेसे ३९ वर्षम मृत्यु नहीं होगी तब उदाहरण ह कि, ठभ ४ शनि < कै 
बीच फढ १३ को सात ७ सेने ९१३ भ २७ से शेष किया बाको १० 
मघानक्षत्रगत शनिमें सुखकी हानि एवं धनकी हानि होगी । तदनतर 
लभसे अष्टमस्थित फल २३ से शनिका पिंड १३५. णनां ४०५ भ २७से 
तष्ट किया शेष एतन्मित रेवती सधिकोण आषा ज्येष्ठा नक्षत्रगत शनि 
सुखहानि धनहानि होगी । शमिके अष्टकवगम जहां शून्य हो उस राशिगत 
शनिमे यदि दशारिष्ट ओर दृष्ट दशाभी हो उस समयमे मिश्वय मरण कहना । 


उसके त्रिकोणगत शनिमेमी दुष्ट दशा होनेमे मरण कहते ह ॥ १२६ ॥ 
प्रयांति वियद्न्दके सति दृशा्रिे भरो तदा मरणनिश्चय 





( १६८ ) | शम्भुहीराभरकाशः । + 
निगदितं लिदं नो सूषा । त्रिकोणभवने ततोऽपि सति दष्ट 
पाकोदये प्रयाति मरणं एमानपि च रक्षकश्चैच्छिवः ॥ १२७॥ 


शन्यष्टकवरगमे जिस राशिमे शून्य होय उस रारिमं जब शनि पराप्त होय , 


जौर दुष्ट दशाभी भाप होय तो उस वषमे महादेवजी रक्षा करनेवाठे हो 
तथापि म्रणको भाप होवा है ॥ १२७ ॥ 
भोमान्तं त॒तः कुनात्तचख्यं योगे फरानां तथा 
तत्तल्यं शरदीह कष्टमनिर शखानरोतथं भयम्‌ । 
मन्दाराङ्गभयोः फ़रेक्यकमिते सौम्योज्धिते शखभी- 
 मदारेक्यमिते फटे क्षतिभयं राहोः सुखानां क्षतिम्‌ ॥ १२८॥ 
भोमाष्टकवगेमें ठग्रसे मोमा तफलैक्य 9 से भौमसे ठत फठेक्य ३५ 
इस वषमे श्ाभरिभय होगा, शनिसे लबमपयेत २६, लभसे शन्य॑त १३ 
इनमे शन्नमीति वा सुखहानि होगी। यहां लर शुम अ्रहरहित है भौम ठत 
गत फठेकय २५ इस वषमे जानना तथा शनिके अ्टकवगेमे राके ठश्ांत- 
फृठेक्य ३४ इस वषमे घुखहामि होगी ॥ १२८ ॥ 
श्ुभखचरफरेक्यात्मप्तवगें नितान्तं धपनतनयसुखानां भाजनं 
स्यान्मयुष्यः। धरणितनयवगे चिन्दुसंज्ञाततयोगे तचख्यमिह 
वषं पापे सरत्युभीतिः॥ १२९ ॥ 
शुभग्रहोके फलठेक्यसे धनपु्रसुखादिका भोक्ता मचुष्य होता है ओर 
मंगल वेते मृत्युभीति हेती हे । उदाहरण -चन्दरा्टकवर्मे चन्द्रफल ४, 
लप्रफल ३, एटेक्य ७, लग्र ४ से चन्द्रतफटैक्य ४२ वेमे धन, पुत्र 
सुखादि भाति होगी। इुधाटकवगेमे धसे ३ लभत रेसैक्य ८ ठश्नसे बुधपयंन्त 


त 
7 
॥ 


। 
“~ 
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रेसैक्य ४९ इस वर्मी वही फल । सके अष्टकवगेमे रुमे ७ लशा ४ । 


फटक्य ४२ ग्रसे युरूपयेत १४ इस वर्षरमेभी वही फल । शकाषटकवर्मे 


शक्रे टभरप्यत एटेक्य १५ टप्रसे शुक्रपर्येत ३७ इसमेभी वही फ । ` 


तगाष्ठकवभेमे ट्स मोमात ४ भौमे लात ४५ इस वर्षमे पापफल 


िगरयकयाययायकच्कयासाययकिनार जन ७ ~ ~ 


 भाषादीकासहितः अ० ९। ( १६९ ) 
हनेसे अशम फक होगा । लभरा्टकवगेभं लभसे शरूपयैत एक १३ य॒रुसे ख 
र्यत ३६ मे शुम फठं होगा । सयौषटकवगेभं सूयेसे उ्रपयत ५, लभसे 
सू्यपय॑त ४२ इस वषमे रोगादि एङ हगि । सोमाष्टकवगेमे भौमसे लग्रपयेत्‌ 
४३ इसमे पापी है इससे गृत्यभीति होगी । इस भकार शुभाशन विचारक 
बुद्धिमानेनि कहना ॥ १२९ ॥ 
मार्तण्डपचाष्टक्षवर्गमष्ये यद्यदरे शन्यफरं भवेच । 
तत्तद्भमध्ये रविजेऽथ सूर्ये तदा सरीरामयपीडनं स्यात्‌ ॥ १९० \ 
शनिके अष्टकवगेमे जहां २ शून्य है उस्‌ २ राशिमे सूये वा शनि वा दोनों 
आकि उस समयमे शरीर रोगपीडित होगा । यहां उदाहरणम शन्य्टक- 
वर्मं शन्य नहीं है ॥ १३० ॥ ्‌ 
लश्नाष्टकवगेफलम्‌ । | 
विर््रादथो द्वादशस्थाननातं फं जातकादौ फरं किव 
दुक्तम्‌ । परं निश्वयान्नोक्तमेवं विदित्वा कृविविश्नाथः 

स्फुटं तत्परवकषये ॥ १३१ ॥ सर्वा्कमरफ़र सुवियोज्य 

चकर र्यादियुण्यमद्युभं शुभमेव तञ । जन्मादितः एर 

समैव दज्चा समीक्ष्य या्ाविवाद्तमये बहुमृत्युयुकतः 

॥ १३२ ॥ मेषादिभानां सकराष्टवर्गं उत्पन्नरेखागणमेवं 

कुर्यात्‌ ॥ धृत्यादितत्त्वातमितं कनिष्ठं वरंशावसानं किख 

मध्यवीर्याः ॥ १३३ ॥ तिंज्ञापिकं तत्तमबीयदाः स्युः 
श्रीरसौर्यार्थयसोविरोषः । स्वस्वा्टवगे यदि वेद्हीनाः 
देशाय सौख्याय च वेदपु्टाः ॥ १२४ ॥ 

१३१ वां छोक सषटाये हे । चक्रम भषादिराशियोके जिष॒ जिस ब्रहा- 
कवग ह सवका योग स्थापन करके शुभाशुभ दशादि विचा रके बिवा- 
हादि शुभकामे हीन फलम न करना श्य एठम्‌ सृत्य फल हे 1 मेषादि 
राशियेकि समस्ता्टकवगे उसन्न रेखायोग १८ से २५ तक होतो कनिष्ठ. 
३० तकं मध्यम तीससे अविक उत्तम वीये शरीर सख्य, धनः यशादि 





( १७०) शम्धुहोरापकाशः 
विशेष होते है । अपने २ प्रत्येक अष्टकवगेमे यदि धसे हीन होतो हेश 


४ से उप्र सुख देते ह । उदाहरण-धनराशिके रेखा मान अष्टकवगमें १८] 


१९।२० ।२१।२२।२३। २४। २५ ह इससे ९ राशि शुभ- 
का्ोमिं कनि है । मकरमें २६ मध्यम । मिथुन, तुला, वृशिकमें ये मध्यम्‌ 
शुम है। ककं. कुम्भ, कन्या, वृषभे ३१। ३४ ।३४ । ३४ कमे 
है तो ककं शुम ओर कन्या, कुम्भ, वृषभ अति शुभ ह ये मध्यम शुम है । 
सिंह ३७ मीन ३७. मेष ३८ उत्तमोत्तम ह ॥ १३१-१३२४ ॥ 
॑मभवनरेलाभ्योऽधिकं साभमानं भवृति यदि विहीनं 
स्याद्रययाख्यं ततोऽपि । अधिकतरविख्यं भोगसपत्तिभोक्ता 
विनिमयवरातस्तद्वेपरीत्यं जनस्य ॥ १३५ ॥ 
दशम्‌ स्थानसे लग्मपयत अधिक फल होनेसे लाभ मानादि अधिक मध्यमसे 
मध्यम हीन फलके मोग संपत्तिकी हानि । सवसे ठका फक अधिक होनेमे 
भोगवान्‌ धनवान्‌ होता है । विपरीत हे तो उस्र मनुष्यको उल्टा एल 


होता ह 1 उदहरण-दशमे रेवा ३८.एकादशमें ३४ हीन होनेसे व्ययाधिकं 


होनेसे च क 


होगा टशचमें रेखा ३१ अधिक होनेसे भोगवान्‌ धनवान्‌ होगा ॥ १३५ ॥ 


प्रादक्षिण्यादिभानां सकट्फख्युति दिक्चतुष्कक्रमेण 

कृत्वा तद्भागतो यः समधिकफरुतः शोभनं हानिमल्पात्‌ । 
सोम्याः स्वोचस्वगेहोदितखचरयुतेरदिमिभागे स्वकार्यं 
वित्तेशाशास वित्तं भृतिपतिगतदिग्भागगे देहनाशः ॥ १३६ ॥ 


ठग्नादि१ रराशियोका सव्यमा्गे पूवादिक्रमसे तीनरराशि प्रवादिदिशामे . 


जाननी, जेमे १।१२। ११ प्रवे, १०।९।८ दक्षिण, ७।६।५ 
पृथम्‌, ४।२३।२ उत्तर । प्रत्येक दिशके ३ राशिगत फलका योग 
जहां अधिक हो उस दिशसे शुम जहां हीन फक हो तहां अशुभ जानना । 
= ० 9 
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सिद्धसेनः-“ मध्यात्खाधिको काभो मध्यातकषीणफलो व्ययः । यस्य रेखाधिकं कम्रं ` 


आगवानथवान्भवत्‌ ॥ 2 इते | 


\ भाषादीकासहितः अ० ९। ( १७१ ) 


यहां फल मान त्रिरु करना १८।२५। ३० त्रियण ५४ से ७५पू्वत॒ ` 
क्षीणफल, ७५ से ९० मध्यम, ९० से ऊपर उत्तम फर जैसे टभ्रादिः ३ ` 
राशियोके फक ३१।३०। ३४ योग ९४ नव्वेसे अधिक ह पवदिशमे 
शभ होगा । दशमादिका योग १०९ नव्वेसे अधिकं दक्षिण दिशा शुम । ` 
सप्तमादिका ७१ पथ्विमभे मध्यम चतुथादिका १०१ उत्तमं शुभ॒निसु 
दिशाभं भागाधिक है तहां स्वोचादिगत श्रहभी हों तो उस्‌ दिशामे का्यसिदि 
होगी । जसे यहां पूवम ध स्वगृही सूययत चंदमा मूलन्निकोणमें ह तो पूव- 
दिशामं कायंसिद्धि मध्यम तथा हानिभी होगी । शुक्र स्वांशकी दक्षिणम ह 
तहां कायसिद्धि होगी इत्यादि । धनेश जिस दिश में हो तरसे धनखाभ अष्ट- 
कें जहां हो उ दिशासे मृत्यु होगी ॥ १३६ ॥ 


भावं विलोक्य सदसत्फख्दायकं त॒ तद्रारिसंभवफडेश 
तदुक्तपिण्डम्‌ । निघ्रे भभक्तपरिरोषकमे प्रयाति सौरिस्तदा 
भवति भावफटरस्य नाशः ॥ १३७ ॥ 


जन्मकुंडली । सञुदाया्टकवर्गः 1 








सवेदा शुभाशुम फल माव देखके उस्र रागत फठमे तदुक्त पड लिड ` 
नके २७ से भाग टेना शेष जो. बचे उस नक्षत्रम जब शनि आवै तब उस 
भावोक्त फलका नाश होता है । उदाहरण-लम्रका उक्तपिंड १५२ लरोक्त 
फ़ल ४ से युना ६०८ ओर २७से भाग छियाशेष १४ अश्िनीसे वतमान 
-गणनासे चि्नागत, वत्तमान स्वाति इनमे जब शनि अवै तब लग्न पाप्रह~ 


( १७२ ) शम्बुहोराभकाशः । 


रहित हेनसे देहकष्टमात्र होगा । तथा तृतीयभावफभी उतनाही ह तीष | 


भावमे राह ह इससे वित्रा स्वातीगत शिम भातृनाश, ज्ञीमरण होगा । ९ । 
११।१२ भाव लग्फ़ल ४ के तुल्य है । सप्तम अष्टम नवम्‌ * ! पाप्रहित है 
इस सिये इस भाव सम्बन्धी कषटमाच होगा ११९ भावमे रेसाही है इसमे तहांभी 
तेसाही फढ जानना । ९२ भावम सूयं डध पाप शुम दोनोकि होनेसे मिभ 


कृठ हे । दितीय ओर प्म मावस्य फल ५ से ल्मपिंड १५२ ना ७६० . ` 


ञञोर २७ से भाजके शेष ४ रोहिणी मृगरशिर नक्षत्रगत निभे धन, 
सेतानकषट होगा । दुखस्थफल ४ से खना ८०८ ओर २७ से तष्ट करके 
शेष २४ शतमिषा नक्ष्गत शनिमे गृह भामादि कष्ट होगा । रिषभावस्थ 
फृड २ से पूवत करके शेष ७ पुनवैसु नक्षत्गत शनिभे शुसे कष्ट मिदेगा। 
कमेमावस्थ एड ४ से परयत करके शेष २१ उत्तराषाढागत शिम कमे 
व्यापारादि कष्ट हेगि ॥ १२७ ॥ 


वर्तं सोरिनक्षत्रकारे रिषं राशो विश्वनायस्तमाह । पिंडे 
रेवाताडिते भावरोषे रारो तस्मिच्‌ याति सौरिः समायाम्‌ 
` ॥ १३८॥ यस्या तततद्धावहानिं च विं्ात््राहषेषं वाथवा 
ततरिकोणे। क्रत्वा बिदुभ्यस्त॒ कारु सुधीमाच्‌ तस्माद्राच्यः 
प्रा्तिकारः ञ्चभत्वे ॥ १२३९॥ | 


लभर भावंफठते गुणके १२ भे. तषट करना शेष राशि सतरिकोणगत्‌ 
शनि उस भावकी हानी जाननी । अथवा बिन्दुसे शुभत्वेभं वह प्रापतिकाठ 
कहना । उदाहरण-लबरपिंड १५२ ठमरस्थफल ४ से खना ६०८ राशि 
१२ से भाग किया शेष ८ सत्रिकोण ८ । १२।४ राशि शनिमे देहकषट 


होगा । एरी धनादिमावोकामी ए साधन करना ॥ १३८ ॥ १२९॥ 


|.“ 


ृत्य॒भावेशञभात्कोणनिघ्ं फडं मृत्युन सर्थरोषक्षगे भास्कर 
नाशनम्‌। तत्रिकोणेऽथवा रिटमासं वदेत्तातमातशहायेऽथवा 
कटपयेत्‌ ॥ १४० ॥ सूर्यनामृत्यीश्वरांतं च ततििण्डकं 


‰ 


ना 
र = 
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्‌ ` भाषाटीकासहितः अ० ९। ( १७३ ) 
ताडितं सूत्युमानेन च । सूर्यशेषक्षंगे भास्करे नाहानं त्थि 

कोणेऽथवा स्याद्विधिः सर्वतः ॥ १४१ ॥ ` 

अष्टमेश जिस राशिमं है उसके चिकोणशोधित फलते अष्टमस्थ यननी 
१२ से शेष करना, शेष राशि तत्िकोणसहित मासमे अरि कहना । अथवा 
मातृपितृभावसे करना नैते अष्टमेश शनि वृथिकमे हे इसके निकोणशोषन 
फृठ १ से अष्टमस्थ फल ४ खना राशि तष्ट शेष ४ सत्रिकोण ४।८। 
१२ राशेगत सूयमें अरिष्ट मास कहना ॥ १४० ॥ शनिसे ठ अष्टमेशके 
अंतगेत फल जोडके मृत्युभावस्थ फलसे य॒नना १२ से तष्ट करके शेष राशि 
सत्रिकोणगत सूम नाश कहना । सवत्र रेसा जानना । उदाहरण-सूयंज 
( शनि ) से लग्र ओर मृतीश्वर शनिही है इस छिथ तस्थ पिण्डित फल ५ 
मृत्युभाव फल से युना २० सूयं ३२ से शेषकियातो < रहा सति 
कोण < । १२ । ४ राशिगत सूरये रिष्ट होगा ॥ १४१ ॥ 


 मीनाययं मिथुनांतकं प्रथमकं प्रोक्ते वयः प्राक्तनैः 

कका णिनांतकं तरुणतासंज्ञं च मध्यं बुपैः। 

ङम्भातिं स्थविरान्तकं च बहुमिर्यत्सत्फकैः संयुतं 

तत्तोख्या्थविशेषकं बख्युतेनायं विरोषाच्छुभम्‌ ॥ १४२ ॥ 

मीनदिसे मिथुनान्तपर्यत १२।१।२।३ प्रथमावस्था, ४।५। 
९ । ७ तरुणावस्थाः < । ९ । १०।११ वृद्धावस्था नाननी, जो जो 


राशि रेखाविशेषवाटी है उसके उक्तं अवस्थामे सौर्य धनादि विशेष जानने! ` 


जिसमे बरी अ्रहभी हो उसमें ओरी विशेष शुम जानना । चैते मीनादिते 


मिथुनांततक रेखायोग १३९ यह प्रमायुक्षेपक १२० से अधिक होनेसे 


परिटी अवस्थामें सोख्या्थं विशेष होगे तथा शु° चं० बु०. सू° से युक्त 
होने ओरभी विशेष होगा तथा ककांदति ठुखोततकका फटैकंय ११५ 
प्रमाय १२० मे कम किया तो उत्तर वयम सौस्यार्थ मध्यम हेगि॥१४२॥ 





| 
| 


( १७४ ) शम्भुहोराभकाशः । 
राहृयुक्तयरूराशिगे यरो तत्रिकोणमपि रिष्टकारक्षस्‌ । 


अलपमृत्युरिुनायकयोग्षं शानो मरणयोगसंभवः ॥ १४३ ॥ . 


नि्तके जन्मठ्भे ९ । १२ राशिका राहू हो तो उश राशिमे जब यर्‌ 
जवि तब अरिष्ट संमव कहना, उसके तरिकोणमें भी विकत्पसे जानना । अथवा 
निस किसी राशिमे राहृरक्त खर हो उस राशि सुत्निकोणगत शनिमें अरिष्ट 
समव कहना । षश निस राशि नक्षत्रे हे उस राशि नक्षत्र सृत्रिकोणगत 
शिम मरण संभव कहना । उदाहरण-यहां षश यरु तुका राशि, साती 
नक्षत्रम हे तुला स्वातीगत शनिमें त्रिकोणे अत्पमूत्यु संभव कहना । उक्तं 
तयुसमयमे यदि कोद भवर दीघो योग ह जिससे अल्पमृत्यु न होसके 
तो अपने समान किसीकी शृत्यु होगी एसा कहना ॥ १४२ ॥ ्‌ 
ठमन्दुतल्िरातिमे दकाणे शरो भिकोणेऽपि तदीश्वरस्य । 
व विवादं परदेशायानं शरीरपीडा मृतिस्निभा स्यात्‌ ॥ १४० ^ 
यदि चन्दरमासे या खरस तीस दरेष्काणमे यरं हो तो उस्‌ द्रष्काणका 
जो अभिपति है उसके निकोणम जब शनि जावि उत वषमे विवाद, परदेश- 
गमन्‌, शरीरपीडा मृत्युतुल्य होती है॥ १४४ ॥ 
ृत्यपद्वादशारिकोणेऽुरो मृत्युनाथश्चिकोणस्थसूरये मृतिः । 
अर्कैर्पताहतो राहर्क्तिगणश्चकरछितापतयुक्तो रविमृत्युदः 
॥ १४९ ॥ भोममार्तण्डडिपादइतिः कारथेचक्रसितादताछम्पः 
युक्तो रविः । याति यर्सिमस्तदा तत्रिकोणेऽपि वा शमाः 
क्षयं मासि धीमान्‌ वदेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
 अष्टमशनिस्‌ द्वादशारे है उसके तिकोणम राहु जब जावै उस अवसरमं 
अ्टमशगत राशिके निकोणस्य सुभं तड कही ओर कहते है कि, राहुका 
लिपताडको सके टिक्ापिंडसे नना चकरठिप्ासे भाग देनेसे जो भिढठे वह 
सूयंलिक्ापिमे जोडना उसके राश्यादि करके उसके तुल्य सूयेमे मरण होगा ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ९।  , (१७५ ) 


उदाहरण-जन्मलभरसे अष्टमेश शनि पां चवै मीनके दादशांशमें है इसके 
त्रिकोण १२।४ । < मे जव राहु आरै तब अष्टमेशमत राशि निकोण 
<।१२।४ राशिके सूयंमे मृत्यु होगी ओर सू ० २।४। २८1 ° रि्ता- 
पड २८६८ से राहु ठिपरापिंडको ९३५६ रना ३६१८९००८ चक- 
लिप्ता २१६०० ( १२राशिकी कपत) से भाग्‌ डिया १६७५ कला 
मि शेष ९००८ षृषटियुणित ५४०४८० चक्रलिपतासे भाग खिया २५ 
विकला हुईं कलादिफल १६७५. । २५. म अकैठिप्तापिंड ३८६८ मिलाया 
५५। ४२ । २५ इसके राश्यादि ३।२।२३। २५ इस्‌ स्पष्टमं जब 
सूये आगा तब भूत्यु होगी । भौममार्तडेति सूयं छिपा ३८६८ मोमलिकता 
७६७७ इनका णन २९६१७२७६ चकरङिक्ता २१६०० से भाग छिया ` 
१२७१।१० कलादि भिठे यहं अकेङिप्ता ३८६८ में जोडा ५२३९।१० 
राश्यादि २।२७।१९। १० इस्‌ स्पष्टतुल्य सूयैमे छेश एवं क्षय होगा 
अथवा उकषके तिंकोणमं होगा ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 
निधनेशद्रादश्चांशतरिकोणे भास्करे मृतिः। 
निधनेरातरिकोणे वा सूर्यादिष्वागतेष्वपि ॥ १४७॥ 
षष्ठा्टमन्ययेशानां स्ुटयोगगते शनौ । ` 
मृति त्र विजानीयात्तज्रैकोणगतेऽपिवा ॥ १२८॥ 
ठश्रसे अष्टमेशके द्वादशांशके विकोणमें जब सूयं जवै तब मरण होगा । 
अथवा अष्टमेशंके तिकोणगतमे होगा ॥ १४७॥ षष्ा्टमव्ययभावेशेकि स्पष्ट 
योगम जब शनि हो तब अथवा उससे ्िकोणगतमं मरण जानना ॥१४८॥ 
 अष्टमेशात्रिकोणे विधुः स्यादा योगमिन्दो तथा त्नवांर- 
ऽपिवा । तज्निकणे प्रयाते मृतिं निर्दिरेधिश्चया्वलपरेखो- 
द्रवे वाप्तरे ॥ १४९॥ 
अष्टमेशके तिकोणमे जब चन्द्रमा योग करे अथवा अषटमेशगत नवां- 
शके तरिकोणभें चन्द्रमा जावे उस दिन अल्प रेखामी होवे तो मृत्यु निष्वय 
 कहनी ॥ १४९ ॥ 





/ 


( १७६ ) शूम्भुहोराभकाशः । 

|  निधनट्रमाह्‌ । सति न 
जन्मख्येन्दुगा नंदभागा करमाद्रेदषष््यंशरारा। भ्रय्‌ व तनौ । 
मृत्युजन्मांगनीचोदये शन्यगे दुष्ठपाकोद्ये देह ॥१५०॥ 

म्रणलग्न कहते है-कि, जन्मठ् जन्मचदके नवांशक करमसे ६४ 
नवांशतुल्य राशि जब ठञ्न वा चन्द्रमा जति तब शरीर घटेगा अथवा 
उसे स्तम नीच होता है मृत्युनीचोदय सिंह जन्मरब नीचोदय सप्तम्‌ 
मकर यहां जब ठम्र अवै उस समय रमे फल शून्य हो तथा दृष्ट्रहकी 
दशाभी हो तब शरीर शटेगा । उदाहरण-ङ ° ३।८।५।५।० च॑०१।८। 
१५। ० नवांश ३।२० मान ६० से छना २०० अंश ३० से भाजे 
तो राशि ७ इससे यक्त ठप १०।८। ४५। ° चंद्र ८ । ८ । १५॥ 
लका ६५बोँ नवांश 9 १ चंदरका ९ इनमे किसी भम मृत्यु होगी 
अथवा लगरसे अष्टम राशि ११ इसमे सुप्तमरसिंहमे तथा जन्मलग्न ४ इससे 


| 
| 
" 
| 
| 
| 


` सुप्तम्‌ १० ठश्रमे मृत्यु होगी यहां उदाहरणम दोनों स्थानेमिं शून्यफट नहीं 


होनेसे यहौँ यह मृत्य समव नह हे ॥ १५० ॥ . 


` विद्ये सेदरीखबिलापे सम्यग्बोषे पुंजराजोदिते च । 


होरासरे शंयुरोरापकाशे सम्पूयं ्य्टवगे फरोक्तिः ॥ १५१ ॥ 
` इति श्रीपैजराजविराचिते शम्भुहोरामकाशेऽष्टकवगेफकाध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 
इस छोकका अथ पूरवभतिपादितही है विशेष अष्टवगेफलाध्याय पणं 
भया ॥ १५१ ॥ ६२ 
इति श्रीरामुहोरप्रकारो माहीधरीमाषाठीकायामषटकव्फलाव्यायो नवमः ॥ ९॥ 
अथ दक्षान्तदेशाकलाव्याःयः १०१ 
यद्राजयोगजनितं त्वथ भावजातं यद्विष्टयोगजफरं गदितं 


पुराणेः ॥ .सर्व च तत्किर दशाफलं भवेच तेन्‌ाऽधना 
फरुमरं कथयामि सम्यर्‌ ॥ २॥ आया दशा वेत्किख 


 भाषादीकास्हितः अ०१०। ( १७७ ) 

भास्करस्य तातांविकाविघ्रकरी नराणाम्‌ । तथा तनोः डश 

करी नितातं ज्ञाना्थदा्ी शशिनो दश्चाऽऽया ॥२॥ ङाभ- 

तिषटस्थानगतेः समस्तैः शुभैः सुखार्थाश्च भवन्ति बाल्ये । 

तञस्थपापेवंयसा विरामे भवन्ति नायार्थसुखानि सम्यक्‌ ॥ ३॥ 
जो प्रवोचा्येनि राजयोगसे भावफटसे अरिषटयोगसे अहे फल कहे दै 
उन सवका फठ दशाम होता है, इसमे दशाफठ इस समय कहताह ॥१ ॥ 
यदि प्रथमा दशा सूयेकी होवे तो मदष्योके पितामाताको विघ्र करेवाठी 
होती दै ठञअदशा पथमा हेव तो बराबर छश करती हे, यदि चंददशा 
परथमा हो तो ज्ञानः एव धन देनेवाटी होती है ॥२॥ यदि ११।३।६ स्थानेमिं 
शुभग्रह सभी हों तो सुख धनादि बाल्यावस्थामें हते है इन स्थानेमिं पाप 
ह ही तो पिछली अवस्थामें स्जी धन सुख अच्छे पकारसे होते है ॥ ३ ॥ 


स्थो स्वक्ष षा त्रिकोणे स्ववं मिवरकषं वा संस्थितः कंटके वा| 
नास्तं यातो नाशयुभेदटयुक्तो जन्मेशः स्याच्छोभनः स्वीयपाके ॥४॥ 
नीचारिरशिस्थितखेचरस्य स्वषोचमिजांरागतस्य नूनम्‌ । 
आधे दरे मिश्रफख दासा पुंसां पराद्ेऽप्यतिश्चोभना स्यात्‌॥५॥ 
` जन्मलरेश अपने उ स्वराशि मूटत्रिकोण नवांश मिवक्षं वा केन्र 
हो अस्तंगत वा पापयुक्तं दष्ट न हो तो अपनी दशाम शुभ फल देता ह ॥ ४ ॥ 
जो नीच शतु रारिमें हो तथा अपने राशि उच मिांशकमे हो तो पूरवाचैमे 
मिथित फर पराद्धमे अतिशुम फट मदुर्ष्योको देता है ॥ ५॥ 
स्वक्षस्वमित्रोचगहस्थितानां नीचारिभागस्थितसेचराणाम्‌ । 
पूवे विभागे त॒ श्युभा भवेत्सा दश्चा पराद्धे मच॒नस्य मिश्रा ॥ & ॥ 
पकेर्देशस्य द्राफरानां द्विजाधिरानः खटु बोधकता । 
 करकतनेन्दररागाशच सव तारागरहाः स्युः सदसत्फलाय ॥ ७ ॥ 
स्वोचादिमित्रस्वगरहस्थितस्य यद्रा नवाशिमिर्वोपगस्य । 
षष्ठाटमद्राद्वनितस्य पाके महस्यासिर्का्यसिद्धिः ॥ ८ ॥ 





` स्वराशि, मित्र, उब राशिगत अह यदि नीच शत अंशकमि हो तोः दशा 
वधम मष्यकी शुभ पराम मिश्र होती है॥ ६ ॥ सूयकी दशाफठौका 
 ( नोप ) उरेजन करेवाखा चन्द्रमा ₹' सूये चनदरमाके शोभत शुभाशुम 
फलके स्थि समी प्रह दै ॥ ७ ॥ जो भह उचाक्मिं यद्वा भित्रस्वगुहगत वा 
लीना द्रेष्काण हे ६।८। १२ भावम नहं ह उसकी दशाम समस्त 

कार्योकी सिद होती है ॥ < ॥ ग 

चन्द्रादिकानामखिक्गरहाणां दा व॒ सूढारापरिच्य॒तानाम्‌ । 

जभा स्पृता तद्विपरीतगाना होरागमन्ञेरतिदुःखदा सा ॥ ~ ॥ 

अस्तापिरूढद्यचरस्य पके धनस्य नाशं रिपुरोगभीतिम्‌ । 

लोके महत््वापचयत्वमेव दुःखान्यनेकानि भवंति तरूनम्‌ ॥ ३० ॥ 
वटस्य मूर्ढाश्चपर्च्युतस्य पके नराणां बहुषादसत्वम्‌ । 

हषोदयं भूमिपतेः प्रसादं धनागमं कातिषिवधनं च ॥ ११ ॥ 
अर्यध्यरिक्षेवनवां रागस्य अदस्य पाके रिपुरोगभीतिः । 
अवेन्नपात्तस्करतः केव धनस्य नाशः परदेशयानम्‌ ॥ १२॥ 

अस्तांशरहित चन्द्रदियोकी दशा शुम) उससे विपरीत गतोको दशा 

अतिःदुख देनेवाटी कही है॥९॥ अस्तेगत ्रहकौ दशाम धननाशः रिण रोग- 
भय, संशारमे अवनति, अनेक दुःख निश्वय होते है ॥१०॥ जो अहं उदय हो 
गया ह उसकी दशामें बहुत साहसता, हषका उदय, राजप्रसाद, धनागम ओर 
कंतिब्रदि होती है ॥११॥ शत्रु अधिशत्ु नवांशगत भरहदशामें रिएुरोगभीति 
तथा राजाः चोर वा कलहसे धननाश ओर परदेशगमन होता है ॥ १२ ॥ ` 
सवक्षोदिमिनोचणदस्थितस्य यद्वापि तततंदख्वोपगस्य । 

गृस्य पाकेऽभिमताथपिदधिभपप्रसादो धूनधान्यतवृद्धिः ॥ १३ ॥ 
स्वक्ष स्वगे तयगः सुरेज्यो दुधिक्यधरमायगतः प्रसूतो । 

करोति राज्यं स्वङुलालमानाुतकृषयुकतं निजपाककारे ॥ १४ ॥ 
्ीपतपवयं चकम इीरऽन्ः त दशयाय ! 
वरिदोषकारी निधने इनक्ष नायापञचूनां निधनोपकीतिः ॥१५॥ 


= ^ 
( १७८) . शृम्बुहोराभकाशः । | 
| 
| 
| 





भाषाटीकासहितः अ० १०।। ( १७९ ) 
सन्मिनविद्याधिषणाधिकतवं करोति यानं शशिजस्य राशो । 
गुरोगहे मानुसास्पदाथलाभ दश्चायां कुरुते भरगांकः ॥ १६ ॥ 
अहस्य पकेऽप्यनुखेमगस्य्‌ साभाग्यसन्मानयरा प्रवृद्धिः । 
` कृतिसुतप्रतिरतीव नित्यं देवद्विजार्चा नृपतिप्रसादः ॥ १७ ॥ 


स्वराश्यादिगत मित्र उ राशि यद्वा उसके नवांशगत गरहकी दशाम अग- 
णित अथं (भयोजन ) तिदधि, राजभसाद, घन, अलकी बृद्धि होती ३॥१३॥ 
स्वरारि स्वोचगत रु ल्मे वा ३। ९ । ११ भावम हो तो दशाम पते 
ऊलादुमान्‌ राज्य बडप्यनयुक्त करता हे ॥ १४ ॥ कक॑का चंदमा स्दशामें 
सी पुत्र मित्र वृद्धिः उत्तम कमे करता है । मंगली राशि अष्टम होतो 
त्रिदोष तथा सी पशु म्रण ओर अपकीर्ति करता है॥ १५.॥ धक राशितर 
सन्मितर विव्या जुदधिकी अधिकता तथा सवारी देता ३ ! यरुकी रामे हो 
तो स्वदशामे मान, सुख, गृह, घनका लाम करता है ॥ १६॥ य॒दि वृह्‌ वक्री 
अह उचादि राशिगत होवे तो सौमाग्य ( उत्तम्‌ देश्वयै ), सुन्मान, यशकी 
इदि, स्ौएुव्भीति, नित्य देव बाह्णपरूनन, राजमसाद मिठ्ते ह ॥ १७॥ 
कृतिविखासं विविधार्थलाभं ग्रीतिं च सौख्यं भगनस्य राशो । 
ख पुजवादं विविधाथराभं करोति चंद्रः सट सूर्थगेे ॥ १८॥ 
दुगारण्यनिवासं च निर्माणं गगृहस्य च । 
कुयान्मन्दगहे चन्द्रः समीरजनितव्यथाम्‌ ॥ १९॥ 
शुक्रराशिका चन्द्रमा अपनी दशमे ज्ञीविछास, अनेक भकार धनलाभ, 
भक्तमता, सुख देता है । सूयक राशिमे श्ञी पत्रो विवाद, अनेक भकारं 
धनठाम करता है ॥ १८ ॥ शनिराशिका चंद्रमा स्वदशामें किला वनका 
बासु, गोशालाका निमोण ओर वायुरोगजनित पीडा करता ३ ॥ १९॥ 


क्रोपयातदयचरस्य पाके सन्मानपोख्यापचयं करोति। 
रनत्वमेति सुहद्विरोधं परदेशयानम्‌ ॥ २० ॥ 





। 


( १८० ) शम्थुहोराभकाशः । 
नीवक्षयातस्य पाके ककर्माभिरतिर्मचष्यः । 

भ्रवासरीरो न सेन पति ; ॥२१ ॥ 
खेटस्य तिरीसुतसंयुतस्य शभा दर सप्यतिरि्टदा स्यात्‌ । 
दज्ञावसाने परदेशयानं इ'सानि हानि्नयु मानवानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


वक्री रहकी दशाम सन्मानः सुखकी हानि, अपन स्थानसे चंचलता, 
मि्विरोध तथा प्रदेशगमन होता है ॥ २० ॥ नीचराशिगत वकी अरहकी 
दशमे मध्य ङुकमैम रति रखता है, भवासमे रहता है निज बन्धुसे त्यक्त; 
अभस पीडित रहता है ॥ २१ ॥ राहुयुक्त ग्रहकी दशा शुभभी अरिष्ट देती 
है दशके अत्यमं परदेशवास दुःख, हानि मलषयोको हेते ह ॥ २२॥ 


लग्राषिनाथस्य मृतिस्थितस्य स्यात्तदृशायामतिपीडनं च 1 
पाकावसानेऽपि मनूद्धवानामायः प्रपूणंत्वसुपेति तनम्‌ ॥ २२ ॥ 


स्वमित्रतंगोपचयनिकोणे षा सप्तमस्थः कुरुते सूर्गाकः। 


१ मि तो 
~~~ ~> = अ -~--~- ~ ~~ > ~ 


पङकेश्ररात्सत्फखदां दश्यां च शोरागमज्ञैः परिचितनीयम्‌ ॥ २९ ॥ 


अदुक्तकस्थानगतः कखवान्‌ पाकेश्वराद् नरस्य सुतो । 
स्वोचादिसत्स्थानगतस्य षापिन पूजिता तस्य भवेदशा सा॥२५॥ 


अष्टमगत क्मरेशकी दशाम अतिषीडन तथा मदभ्यकी दशाके अंतमे 


निश्वय आयुभी पूणं होती ३ ॥ २३ ॥ अपने मिज, उ, उपचयः त्रिकोण, . 


अथवा सप्ममें दशेशसे चन्द्रमा होवै तो दशाको शुभफल देनेवाटी करता 
हे ॥ २४ ॥ यदि दशेशसे चंद उक्त स्थानेसि अन्यमे हषे तो उादि शुभ 
स्थानगतकी भी शुभ नही होती ॥ २५ ॥ | 

पाकवेशञे स्फुटाः खेचराः सांगकाः कारयेत्तत्र पके श्वरः स्यादा । 
रद्मदुधिक्यसायारिभस्थस्तनोमितरवगस्थितःशोभना सा द्ा॥२९ 
कौीतितं पत्सराचेदैशावेशके येस्त॒ सम्यकूफटं उप्रसेराद्भवम्‌ । 
लिपतिया पंचमांशोनषल्दयं चायुरायाति तेभ्यो मह्य नमः॥२७॥ 


भाषाटीकास्हितः अ० १०) ( १८१ ) 


स्वस्ववगा्टके यत्र राशिस्थितः खेचरस्तञ ` रेवाफरं स्यादा ! 
पचमादयष्टमांतं तदा तदश्ा शोभना कातिता सिदसेनादिभिभ्स्था 
वैद्तुल्यं समा तद्विहीनेऽश्चुभा शुन्यराशो भवेच्छन्यरूपा दज्चा 

इष्कष्टाधिके शोभना निदिता चेष्टकष्स्य साम्ये स्मृता मध्यमा२९ 


दशाप्रवेशसमयके ठप सहित सव भहोकि सष्ठ करके दशेश १।३। 
१०।.११। ६ में मित्रके वगम होतो दशा शुभ होती ३ ॥ २६ ॥ दशा 
एक कलमे पचमांश कम दो दिन भहाय आती है, एसी स्थितिं जिन 
आचार्येनि भवेशमं वषांदिसे लपर्रहोद्धव एल सम्यक्‌ कहे ह उन्‌ महाबु- 
भार्वोको नमस्कार है ॥२७॥ अपने २ अष्टकवर्ग जिस्‌ राशिमे थह है उसमें 
यदि रेखाफछ ५ से ८ तक हो तो वह्‌ दशा सिद्धसेनाडियनि शुभ कटी है 
॥२८॥ यदि रेलाफल ४ हो तो समफल भोर चारसे न्थुन हो तो अशुम तथा 
शरन्यमें शून्यहूपादशा होती है, इसी तरह ३९ अधिक होनेमें शुभ तथा कष्ट 
अधिकं होनेमं अशुभ ओर इष्टकष्टके समान होनेमे दशा मध्यम होती है॥२९॥ 


अरष्टस्य ठंगादवरोहिसंज्ञा आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य । 
दृश्या अहाणामश्ुभा श्भाख्या नीचारिभाशऽपि च कष्टदाी॥३०॥ 
वरुक्षपक्षायतिथदिमांशोः परणातमारोदिणिका निर्क्ता । 
मणित्थपवै ओ सितेतरादेशमांतकं साप्यवरोदहिणी स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकद्विषदकोणगता यदैन्द्रा अधोशुखास्तेऽप्यवरोदसंज्ञाः । 
तथोडंवकराः परषट्कसंस्था आरोदसज्ञाः कथिताः पुराणः ॥ ३२॥ 
आरोहिणी स्यादुबुखोमगानां विरोमगानामवरोहिणी च । ` 
ताराग्रहाणामपि सम्यगेवं भेदं पुराणेश्निषिधं निरुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
या साऽऽरेहावरोहाख्या खेटानां दविधा दशा । 
सिद्धतेनमणित्थायेः प्रात्तरफडा स्मृता ॥ २४ ॥ 
चरनमारोहिणी खेचराणां दञ्ा मानवानां विशेषाथंतिद्धिपरदा । 
एवम्रावरोहा विंख्बप्रदरा बुदधिमांधं च सर्वेषु कथष्वपि ॥ २५ ॥ 








` व 


( १८२ ) शम्ुहोराभ्काशः । 

उदे उतर गया जो रह्‌ उसकी अवरो ओर नीचेसे चखा जो भ्रह्‌ उसकी 
अरोही स्ञा ३, आरोदी शुभा अवरोही अशुभा दशा होती दै, नीच ओर 
शतके अंशम स्थित भ्रहकी दशा कष्ट देती है ॥ ३० ॥ यह सामान्यारोहा- 
वरोह कहा, चं्रमाका विशेष है कि; श्धमतिपदासे पूणेमारी पेत आरोही 
ञओर छष्णभतिपदा १ से अमापर्यैत अवरोही होती हे ॥ ३१ ॥ अन्य 
हांक विशेष कर, जो मह सूयेके आय टक भयम ९ भावो है वेअधो- 
सुख अवरोदही ओर उत्तरषट्कगत उध्वुख य! अ रदसंज्ञक कहे ईै॥ ३२॥ 
जो अह वकी है बह अवरोही ओर जो माग हैवह आरोही होता है अथोत्‌ 
वक्री भह अरोहीके जगह अवरोह, अवरोहीके नगह आरोरी होता है, 
यह तीन भेद पुराणाचा्येनि कदे ह ॥ ३२ ॥ यह जो आरोहा ओर अव- 
रहा दो भकारकी दशा है सो भरी पूरवे ओर अवरोह पीठे फल देते- । 
बाढी सिद्धसेन मणित्थादिकोसे कटी गद है ॥ ३४ ॥ निश्वय है कि, 
आरोहिणी अहदशा मदुष्योको विशेषकरके अथं सिद देती ह एसेटी भव- 
रोणी विलंबे फढ तथा सव कामम बुद्धि मेद करती है ॥ ३५ ॥ 


ज 9. का 


इति सामान्यशुभाशुभदशाविचारः । 
अथ सूयेदशाफटम्‌ । 

पद्वरुदेशस्य दाविपाके भवेन्राणां परदेरावासः। 
भरूपाठरक्म्ययुषिपरवयेभप्यतो वा बहुधा धनाप्तिः ॥ ३६ ॥ 
मृजाभिचारादिरतो नितातं भूमीपतेः सख्यविधिविशेषात्‌ । 
विख्यातयमाभिरुचिमतिः स्याद्रहुभरजस्पे समरे च चिन्ता ॥ २७॥ 
ऋणं च नेमोद्रद्न्तपीडा श्च एत्रमितरादिवियोगचिन्ता । 
भ्रूपारिचौरानख्वंधुवगे स्याद्रा कलिः स्वीयकुरोद्धवे ॥ ३८ ॥ 


सूयेदशाके सामान्य एर रै किः इसकी दशाम प्रदेशवास, राजा, धन" 
व्यापारः आयुप, बाह्ञणशेष्ठ, ओषापिसे बहुधा धनपरापि हेष ॥ ३६॥ सवेदा 


भाषादीकासहितः अ० ३०। ( १८३ ) 

म्ामिचार ( जाूगरी ) मे तत्पर रहे, राजास दिगेः मेन, विल्याति, घ- 
रुचि, बहुत बोखनेकी उदधि मिरे, संग्राममे चिता देवै ॥ ३७॥ ऋण हो, 
नेन; पेट, दाते पीडा । खी, पुज, मिवादियोका वियोग चिन्ता, राजा, 
शु, चोर, अभिसे भय, बेधुधये तथा अपने कुखवाटोसे कलह होवे॥ ३८॥ 
प्रयोतनस्थोचगतस्य पके स्रीपु्रसोख्यं निनरग्धवित्तम्‌ । 
स्याद्धमकममाभिरुविरविशेषात्ातानितस्थानधनादिकाभः ॥ ३९ ॥ 
उचचात्निवृत्तस्य दज्ञा खरांरोः शिरोक्षिरोगं स्वजनेरषिरोधम्‌ । 
हानिं पशनां तपतेभंयं च करोति कं विविधं नराणाम्‌ ॥ ४० ४ 
रेदंशायां वृषभस्थितस्य चतुष्पद्ख्रीसतसौख्यदानिः। 
डद्रोगनेजमियसंयुतः स्यात्सुद्विरोधाञ्वरतोऽभिमानी ॥ १ ॥ 

उगत भूयं जबतकत आरोही मेषके१ ° अंशके भीतर है तवतक उसकी 
` दशार्म ज्ञी, युव, एवं अपने कमाये नका सुख, षम कर्म रचि, विशेषतः ` 
पिताके कमाये स्थान धन आदिका लाम होवै ॥ ३९ ॥ उच मेषके १० 
अशे उतरे सूथंकौ दशमे शिर नेषरोग, अपने मुष्यति विरोध, पशुहानि, 
राजास भय ओर अनेक कष्ट मलुर्योको करता ३ ॥ ४० ॥ वृष्गत सूर्- 
दशा चतुष्पद, सुत, ज्ञीके सुखसे हीन, हदय नेज रोग, मित्रविरोधमे 
ततरता ओर अभिमान देती है ॥ ४१ ॥ 


पच्छास्नसत्काव्यकलाकखपे सद्राणिामे नितरां प्रवीणः 
सद्थसद्रादनधान्ययुक्तो युग्मोपयातस्य खेद॑शायाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ्रुपारुसम्मानधनो विनीतस्तातां बिकाबंधुननेर्वियुक्तः 1 
घीनिनितः स्यान्मयुनोऽनिरात्मा ककोपयातस्य खेरदञ्चायाम्‌ ४३ 
` ईसस्य कंटीरवगस्य पाके भरपाटत॒ल्यः सुतदारतरष्टः। 
नरो विनीतो विविधार्थयुक्‌ स्यादारण्यदगांच कषिर्जियादेः॥ ४४॥ 
मिथुनगत रविदशमें अच्छे शाञ्च सुकाव्य कलासमूहुमे सद्राणीके षिला- 
समं अत्यन्त भवीणता रहै, सदन सवाहन अननसे युक्त रहै ॥ ४२ ॥ कक- 


/ । | 
(१८१ ) शम्भुहोरापभरकाशः । . 
गत सू्॑दशामे राजसम्भान धनते शकत नप्र, माता पिता बै वगेसे पथक्ता 
तथा ज्ञीसे जीता रहे, वायुभकति हेव ॥ ४३॥ सिंहगत रविदशामें राज- 
त॒ल्य हवै, खी पत्रोकरके भ्सनन रहे, नघ हो, अनेक भकार धन वन 
किडा, कुषिकमे आदि मिठे ॥ ४४ ॥ 


ग 


योषाजने मान्यपरो निताति तर्यभिकन्याजननाथयुक्तः । 
देवदविलाचीमिरतो दशायां कन्यापिरूढस्य सरोजबन्धोः ॥ ४< ॥ 
नीचापिषढस्य खेरदश्ञायां जायासुतक्षे्रधनादिविता । 
भयं च चौरानलजं नराणां नीचत्वसुजैः परदेशायानम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दश्च खेनीचपरिच्युतस्य धनं नृपाङात्परवंचनं च । 
करोति जायाजनितं च दुःखं नीयः सखित्वं ख मानवानाम्‌॥०७॥ 
कृन्यागत सूयदशामे ज्ीजनसे मान्यतामे सवेदा ततर रहे, कन्याजन्म, 
धृन॒युत, देवब्राह्मण पूजनम तत्पर रहे ॥ ४५ ॥ त॒ङाके १० अंश भीतर- 
गृत रदश श्ञी, प्न, खेती आदिकी चिता, चोर अभिसे भय तथा मवु- 
ष्पोको नीचता ओर परदेशगमन मिठे ॥ ४६ ॥ तुडा १० अंशसे ऊप्रकी 
रविदशा राजासे धन, परार्योको ठगना, स्ञीसे उसन्न दुःखः नीचजनासि 
भ्रत्री निश्वय मुष्योको करती है ॥ ४७॥ 
स्रीसृपस्थस्य खेर्दश्चायां तेजोधिकः स्यान्मजुजः प्रतापी । 
गरानलयैः परिपीडनं च तातेन मात्रा गतचित्तशुद्धिः ॥ ४८ ॥ 
संगीतशाघ्चशचतिनिष्ठचित्तः स्या्रौखं भूपङुखाद्विनेभ्यः। 
ह्ीपु्रमिजद्रविणादिषोख्यं शसनस्थस्य खेदंशायाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कट्पजद्रषिणादिचिता भवेतरिदोषामयसंभवश्च। ` 
प्रस्य कार्याभिरतिर्नराणां खेदशायां मकरस्थितस्य ॥ ५० ॥ 
पाके षटस्थस्य ब्िकतनस्य पेशुन्यडद्रोगयतोऽल्पवित्तः ॥ 
परान्नथुक्‌ श्जीयुतवंधुषगेभवे्नराणां करुहो नितांतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पके कषपस्थस्य ससतरदमेः खीपसङुन्धं घनमानसोस्यम्‌ । 
स्याद्रादनापिनपतेः सुतानां चित्ता नराणां षिषमज्वरातिः ॥ ५२॥ 


आ कि जा = आ का 
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भाषादीकासहितः अ० १० (१८५) ` 

बृशिकगत सूयेदशामें मखष्य परतापी तेजस्वी होवे । विषामि आदि पीडा 
ओर माता पितासे चिरशुद्धि हेव ॥ ४८ ॥ धनगत रविदशाभे गायनशाङ्ख 
वेदम चित्तकी निष्ठा रहै, रानङर तथा नाहमणेसि यरुता मिठे, ची पुत्र भित्र 
नका सुख होवे ॥ ४९ ॥ मकरगत रविदशमे शली पुत्र धनादि चिता 
त्रिदोष रोग, परकाये करनेमे भीति होवै ॥ ५०॥ ऊमगत रविदशामें पिश- 
नता, हृदयरोग, अल्पधनता, प्रा्ञमोजन, श्री पत्र बेधुसे विरोध सवेदा 
होवे ॥ ५५१ ॥ मीनेगत रविदशाभें ्ञीपक्षते थन मान सुख, राजासे वाहनका 
लाम ओर पुत्पक्षकी चिन्ता, विषमज्वरकी पीडा हेव ॥ ५२ ॥ 
स्वोचोपयातस्य सृतिस्थितस्य खेर्दशा दोषकरी नराणाम्‌ । 
षृ्ठस्थितस्य ्रणजातषीड तातांबिकादोषविवृदिकीं ॥ ५३ ॥ 
नीचस्थितस्याष्टमभागवस्य भानोर्दशा रिष्टकरी नितांतम्‌ । 
बरणादिषीडा रिपुभावगस्य पिश पीडा विविधाऽवगम्या ॥५४ ॥ 

उचस्थ अष्टम रविकी दशाम मदष्योको दोष करती है । छठेमे उका 
होवे तो उसकी दशाम बणसे उन्न पीडा भौर माता पिताका दोष बडाती 
है ॥ ५३ ॥ नीचराशि अष्टमभावगत रविदशा निरंतर रोग करती ह । छा 
हो तो बरणादि पीडा तथा माता पिताको अनेक परकारकी पीडा जाननी॥५४॥ ` 
2: अथ चंद्रदशाफलम्‌ । 
 द्विनापिपे प्राप्तनराधिष्टे द्रिजेश्वरारोहगता महेदाः । 
अपत्फलास्ते ञ्चुभमेव ददयुस्त्वेवं खेः शीतकरो यथेव ॥ ५५ ॥ 
आदित्यसीतदयुतियोगकाङे म॑ भवेदभुपसमोऽतिमानी । 
भरूदेवन्न्दारकमंभसुख्येदधनी कखाज्ञो विभवैः समेतः ॥ ५६ ॥ 
आरोदत्रितययुता दशा दिमांशोः सर्वाथपचयकरी तु संप्रदिष्टा । 
मत्यानां सकर्ननेषु मानदात्री भूपाखाद्यवतिननाच वित्तक्ी॥५७ 
चदस्याधिङ्कतमयूसपाककाडे सन्मानं विविधमं भवेन्नराणाम्‌ । 
मंमित्वं परणिपतेःग्रसत्रता च भूदेवादितितनयार्चनप्ृततिः ॥५८॥ ` 


र | 
( १८६ ) शुम्धुहोराभकाशः । 


` स॒द्य तिङः फेः ्रसूनेयद्य भूमिरुदैर्धनोपठन्धिः। 
सद्धर्म नखाश्रयादिकतां सन्मन्तरा गमञ्चाञ्लविद्विनीतः ॥ ५९ ॥ 
संबलनल्मितस्ततो मृदुत्वं संचरनत्वमिहापि कन्यकानाम्‌ । 
सयात्कृष्यादङ्चतिः परोपकतौ निद्रा रस्यकफानितीऽनिखात्मा९° 
नर्यं च शिरोर्नं च जाडयं नूनं स्वीयजनैः किन्तत्‌ । 
सत्क न मनस्थितिःकदाचित्ामा न्याच पुरातनैः प्रणीतम्‌॥६१॥ 
चन्द्रमा बलाधिरूढ हो अन्ग्रह्‌ चन्र माके आरोहगत हों तौ असृत्फक 
देनेवाठे अरहभी शुभ ए देते है । इसी भकार सूर्यस चंदमाभी है ॥ ५५. ॥ 
सूयं चदरमाके दशायोगमे मलष्य मं्री; राजाके समान अतिमानवाढा होवे । 
जा्ञण, देवता, खख्य मंतरादिसे धनवाच हेते, कला जने, रेश्वययुक्त 
रहे ॥ ५६ ॥ तीन भकार आरोही दशा चंदरमाकी संपूण धनवृद्धि करने- 


वाली कही है, मदुष्योको संपणं मदुष्योमि मान दनेवाटी, राजासे तथा 


हसे धन देनेवाठी होती हे ॥ ५७ ॥ पूणं चंद्माकी दशासे दर््योको ` 


अनेकं भकार सम्मान राजमेत्रिता तथा भसनता ञओर देदनाह्मणप्रूजनभे 
हाते होती है ॥ ५८ ॥ उत्तम्‌ गष; तिल फलः इष्य या बृक्षनातिमे 
धून मिङे । उत्तम ध्म, जलाशय करनेवाला हवै, मंत्र वेदशाख्च जाने, नघ्र 


हवै ॥ ५९ ॥ हषर उधर गमन, कोमरता, कन्याजननलः कुषिकमे करना, ` 
परेषकार जर निद्रा आलस्य मिले, कफ़ वाड शरीरम होषै ॥ ६० ॥ 
करता, शिरमे रोग, जडता, वारंषार अपनेमं कलह हवि, उत्तम कायम 


मनकी स्थिति कदाचितभी न हवै इतने फल वचंदरदशाके सामान्यतासे 
पूर्वोदित कहे ह ॥ ६१ ॥ 

प्क _शरियस्थस्य तृषाररसमेषिडासिनीनंदननातदीषः । 

पुंसां विदेशभिरतिव्ययः स्यात्करिः हये सहजादिबोधः।&२॥ 
उच्चोपयातस्य विधोर्शायां राज्योपरुष्धिः स्वङृखयमानात्‌ । 
सद्रलसौख्यात्मनगोतरंगगनादि्द्धिवनितावरित्वम्‌ ॥ ६९ । 
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भाषाटीकासहितः अ० १०। ( १८७ ) 


पाककारे तु मूरुतिकोणे विधोः स्याद्विदेागमः स्वीये कृटिः। 
मधवाहात्कफ़ात्पीडनं वे तनो विक्रयाद्रापि कृष्यादितोऽर्थागमः ३ 
वृषस्य मध्यतरिखवे दिमांशोदशाप्रेशे धनवाहनानि । 
भवेन्नराणां द्विजदेवमंजभावैर्धनापिवीनित प्रियत्वम्‌ ॥ &५ ॥ 
पुवांदधगः पापयुतो व मृत्युं कुरुते जनन्याः । 
तथ्‌ पराद्धे जनकस्य सोम्येक्षितो युतो सृत्युस्मानरोगम्‌ ॥ && ॥ 
इन्दोदंश्ञा वेणिकसंस्थितस्य स्थानांत संचरनं करोति। 
देवद्विनार्चाधनभोगसंपदरल्नादिराभं पिषणावरेण्यम्‌ ॥ &७॥ 
भेषगत चन्द्रदशामें ब्लीपुत्र सुख, विदेशमे भीति, व्यय, कट्‌, शिरमें रोग, 
भातृपीडा मदुष्योको होती है ॥ ६२ ॥ उगत चन्द्रदशामे कुलाचमानसे . 
राज्यलाभ, उत्तम रनलाभः, ष्ुख, पुर, गो, घोडे, हाथी आदिकी वृद्धि, खली- 
वशित होते हँ ॥६३॥ मूडत्रिकोणगत चन्द्रदशमे विदेशगमन, अपने मलुष्योभे 
कलह, वायु कफे पीडा, व्यापार वा कषिसे धनागम होता है ॥ ६४ ॥ 
वृषमध्यदरेष्काणगत चन्द्रकी दशा भवेशमे धन, वाहनलाभ, बाह्मण, देवता, ` 
मन्नभभावते धनमापति, स्ली भिय होती है ॥ ६५ ॥ वृषपूवांदमे पापयुक्त 
चन््रमाको दशा माताकी मृत्यु करती है, वृषपराभे हो तो पिताकी 
मृत्यु करती है । यदि शुमयहखक्त दष्ट होवै तो मत्य॒समान्‌ रोग उनको 
करता है ॥ ६६ । मिथुनगत चन्द्रमाकी दशा स्थानांतर चाठन, देवबाह्णण- 


। प्रजनः धनः, भोग, संपाते, वश्चादिछाम्‌ ओर इद्धि शष्ठ करती है ॥ ६७ ॥ 


इन्दोः करीरोपगतस्य पाके भवेत्कपिद्रव्यपञपृषादिः । 
गुप्तामयन्ापि करपिकतवं शा दुगाभिरुषिनराणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


हरिस्थितस्येन्दुदशाप्रवेरो षिनष्ठमर्थं रभते मज॒ष्यः 1 


 बुद्धयाधिकृत्वं स्वननाधिपत्यं वैकल्यमंगेऽपि च पंचबाणेः ॥ &९॥ 


(५ ककके चनद्रमाकी दशाम घन्‌, कषि, पशुकी वृद्ध, प्तरोग ओर कठा- 


ओक अधिकता, वन, पव॑त, किलाओंकी इच्छा मलुरष्पोको हवै ॥ ६८॥ 


सिंहस्थ यदशामे मलुष्य नषटदव्यको पाता है, डदि अधिक होती ह अप 


| लुष्योमे भषठता गिरती है तथा अंगम कामपीडामी हती ३ ॥ ६९ ॥ 


७ 


( १८८) शृम्भुहोराभरकाशः । 


कृन्याविरूढस्य विधोदायां पिदेशयानं प्रमदोपडभ्िः । 
मतिश सत्काव्यकखाकठपे स्वल्पाथसिद्धिनच मानवानाम्‌ ॥७०॥ 
पाके दिमांशोर्वगिजस्थितस्य कांताविकासश्चपरः मनः स्यात्‌ । 
उत्साहभंगो धनहीनता च नीचप्रसंगोऽन्यजनैर्विरोधः ॥ ७१ ॥ 
नीचत्वसुचैषिप्रिधामयः स्याद्नल्पविता स्वननेषिरोधः। 
सदुद्धिमानापहतिनराणां नीचोपयातस्य विधोरदश्ञायास्‌ ॥ ७२॥ 
नीवाकरिवत्तस्य कृञानिषेः स्यात्माके धनाप्तिः कयविक्रयाभ्याम्‌ । 
मर्मन्यथाश्लीजनामिजवभैः सख्यास्पता धमेहतिनंराणाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कोद्ण्डसंस्थस्य तषाररईमेः पाके भवेतुजरवानिरग्धिः । 
यर्वार्ितद्रव्यहतिनेराणामन्यतर वित्तागमनं सुखं च ॥ ७४ ॥ 
कन्यके चन्द्रमाकी दशाम विदेशगमन, स्वीभाि, उत्तम्‌ काव्थके 
कलाप इदि ओर मदुष्योको अथैसिदि अल्प होती है ॥ ७० ॥ ठ॒लके । 
चंद्रमाकी दशमे च्रीविलास, मन च्चल, उत्साहमग्‌, धनहीनता, नीचजनसे 
भ्रसेग, अन्यमनुष्योसे विरोध हेव ॥७१॥ नीचगत चन्द्रदशामें बडी नीचता, 
अनेक रोग, बडी चिता, अपने मदुष्योसे विरोध, उत्तम उुद्धि, एवं मानका 
नाश मदुष्योको होता है ॥ ७२॥ प्रमनीचांशकंसे जब चन्द्रमा उतर गया 
हो उसकी दशामें व्यापारे धनभापि, ममेस्थानमं रोग, श्वी मित्रवगेके साथ 
अल्प मत्री ओर ध्महानि मदष्योको होती है ॥ ७३॥ धनके चंदरकी दशाम 
हाथी धोडेका लाभ, पिरे कमाये धनका नाश तथा अन्यत्रसे धनला। 
सुख होते है ॥ ७४ ॥ गः 
पाके निरोशस्य मृगस्थितस्य न हर्म्यवासोऽञ्चदिनं कदाचित्‌ ॥ 
सुखात्मज्नीद्रविणोपरन्धिरुन्माद्वातामयपीडितः स्यात्‌ ॥ ७५॥ 
कोडोदरातिव्यसनानि पुंसामृणोपरन्धिः राता शरे । 
ड्ञारतिश्चचरता नितातं पके दिमांशोः कठश॒स्थितस्य ॥७६॥ 
वगोततमस्थस्य धटे हिमांशोः पाकेऽर्थदीनो बकिभिविरोधी। 
दन्ताक्षिकर्णामययुङ्नरः स्यात्तयक्तः स्वदारात्मजबन्धुवः ॥ ७७॥ 





भाषाटीकासहितः अ० १० । (१८९ ) 
भीनोपयातस्य विधोदंशायां भवेन्नराणां सञ्लिद्धवार्थः। 
सञक्षयः स्याच मतिप्रवृधिः ती नूनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मीनसंस्थस्य वगेंत्तमे शीतगोः पाककाञे : 1 


` स॒न्मतित्वं च पुत्रादिसोख्यं रिपोरनाशनं कजराश्रादिकं मानवः७२॥ 


करकी चद्रमाकी दशाम नित्य घरमे रहना कदापि न हवै, सुल, युर 
खली धन मिे, धन मिठे । उन्मादरोग, वातरोगसे पीडित रहे ॥ ७५ ॥ 
कभक चंद्रकी दशामे नामिके ऊपर तथा रोचे पीडा, व्यसन, कणलाम, 
शरीरं छशता, निंयज्ञीके साथ रति, निरेतर च॑चरता होती हे ॥ ७६ ॥ 
भगत चंद्रमा यदि वर्गोत्तमे होवे तो उसकी दशाम धनहीन, बलवान 
विरोधः, दांत नेत्र कानेकि रोगसे युक्त ओर अपने ची, पु्र, बधु वर्गे 
त्यक्त रहे ॥ ७७ ॥ भीनगत चंदमाकी दशामे जठसे उलन धन मिले, 
शवु्षय हो, डदि बहे, शी त्र आदिके सुख निध्वय होवे ॥७८॥ मीनका 
चंद्रमा वर्गोत्तम होवे तो उसकी दशामें अथांगम्‌ पनसंग्रह हवै, सुदि होवै,. 
पुत्रादि सुखः शत्रुनाश, हाथी, घोडे आदिभी मदुष्यको मिरतेह ॥ ७९ ॥ 
वर्गोत्तमे शीतरुचेरयक्तस्थानेष्वभीष्ार्थयुतोऽतिविद्रान्‌ । 
धामत्ररः स्वीयङुखे वरिष्ठो नीरादिसदर्मपरो भवेत्सः॥८०॥ 
व्ययोपयातस्य विधोदशायां पापामितद्रन्यससुद्धवः स्यात्‌ । 
नीचारगस्थे च दो परोक्तं रब्धं धनं नासुपति शीभम्‌ 
॥ ८१ ॥ पाकेऽष्टमस्थस्य च नीचगस्य शीतययुतेः सरभते- 
ऽतिरोगम्‌। ज्ञातिच्युतिं पापयुतो भूतिं बर षषठोपगस्य ्यसुनं 
मनुष्यः॥ ८२ ॥ क्षीणाष्टमस्यस्य विधोदशायां नानामयाधैः 
परिपीडनं च । यद्वापि काताङृतदोषदेतोचरनं नरद खमते 
मनुष्यः ॥ ८२ ॥ पाकेऽष्टमस्थस्य च मूढगस्य विधोरनरः 
संखभतेऽतिदुःखम्‌ । नानामयायेः परिषीडनं च राज्यच्युति 
॥ भयं च॥ ८४॥ षष्ठोपगस्य पा व्यसनाभिकवीं 
णे स्वबेधुनननाञ्चकरी नराणाम्‌ । पूणं तथोद्यगते खट 
राज्यकतरीं ख्ीकरमङदरामगेऽपि च सिन्धुजाते ॥ ८५ ॥ 


(१९०) शम्भुहोराभकाशः । 
` किमी चदमा अदकतस्थानमं भी होवै तो उपक दशमं मज॒ष्य म॒नो 
बछित फलबाठा विदान्‌ बुद्धिमान्‌ अपने टमं अष्ट ओर जलाशयादि 
उत्तमम करनेमे तलर शेता ह ॥ ८० ॥ व्यय॒गत चद्रदशामें पापसे कमाया 
धन अद, नीचे शत्रा होय वा क्षीण होवे तो पूर्वोक्त धन शीघ नाश 
हवै ॥ ८१ ॥ नीचका चन्रमा अष्टमभ हो तो उसकी दशाम अतिरोग्‌ 
जाति उतरना-होय परपयुक्तभी हवै तो मृत्यपयत क ओर एसा चन्द्रमा 
- छटा हतै तो व्यसनयुक्त होता है ॥ ८२॥ अष्टमगत क्षीणचदरमाकी दशाम 
अनेकं रोमि पीडन यदवा सीके दोषके कारण राजसमामें निश्चय मदुष्य 
लढा हेव ॥ ८३ ॥ अस्तगत अषटमचन्द्रभाकी दशाम अतिदु्ल, अनेकं | 
रोगादि पीडन, राज्यभष्टता, जटसंबन्धी भय पवि ॥ ८४ ॥ छढे चन्द्‌ 
माकी दशा व्यसन करती ह । क्षीणभी हो तो मदष्योको अपने बे्ननका 
नार करती हे । पूणं हेव तथा प्रगत हवै तो निश्चय राज्य करती हे, 
य॒दि दशम हो तो ललीके सश कायं करनेवाला होता है ॥ ८५ ॥ | 
अथ मोमदशाफलम्‌ । 4 
वक्रालुवक्रं तरणे पूर्वापरं च षटं द्वितयं समीक्ष्य । 
ताराग्रहाणामपि नीचतगं सम्यग्िचारेण फलं भवाच्यम्‌ ॥ ८ ९॥ ` 
स्वोचस्वरारयादिनवांसासंस्था विङोमगाश्ास्तगता यदि स्युः । 
ताराः स्वीयफं मिभ यच्छंति चरनं निनपाककाे ॥ ८७॥ 
पाकप्रवशो कषितिनंदनस्य तत्सादतेः स्याद्विविधोयभे । 
भरपारशृख्रानर्तः कठेवां चतुष्पदादेर्धिषिधा धनापिः ॥ ८८ ॥ 
भरूपाख्चोरानख्डाञचभीतिः पित्त्वरासक्परिपीडन च । 
नीतिच्यतिैव्यहतिनराणां भवेत्कङिः सलीसुतबशुवरगः ॥ ८९ ॥ 
 भोमादि्रहोका विचार सू्य॑से भगे वक्र पीठे मागे, यद्वा पीछे वक्र अगर 
मागं अथात्‌ अस्तफे समान बाठबरद्ध ओर सूयक जितने अंश हों वहासि सूये 
समके उतनेही अश परयत पूर्वषद्क ओर सूर्यीशतुल्य सूयेके सममे ठक 
सूयौश प॑त प्रषटूक तथा नीच उच रसे विचारसे फठ कहना ॥ ८६ ॥ 





॥ 
1 





भाषादीकासदहितः अ० ३०। (१९१ );: 
अपने उच, स्वराशि; स्वनवांशकी वक्रगति अस्तमी मौमादि हो तो अपनी 
दशाम मिभित फ देते है ॥ ८७ ॥ मंगङुकी दशमं अच्छे साहससे, अनेक 
उद्यमति, राजा, शच्च, अभरिसे वा कलहसे, चतुष्पदसे षन मिता 
ह ॥ ८८ ॥ हीनस्थानादिमे होनेते राजा, चोर, अभि, शुनुसे भय, पित्त 
ज्वर, रुधिररोगसे पीडा, नीतिसे गिरना, धनहानि, ज्ञी, पुत्र, वंधुवगेमे कलह 
होते हैः ये भोमदशाके सामान्य फल है ॥ ८९ ॥ 


लोहितांगस्य्‌ ग्रङतिकोणे नृणां पाककाङे विरोषाद्रणे स्यः । 
पुवनायादिसोख्यं महोग्रा मतिः साइतेनार्थरुग्धिनितांतं भवेत्‌ ९०॥ 
भेषस्थितस्यावनिनंदनस्य पाके महोत्साहधनानि पुंसाम्‌ । 
ख्यातिम॑तिः सादसमग्निवाधा नानाविधारातिससुद्रमः स्यात्‌ ॥९१॥ 
वृषस्थितस्यावनिजस्य पाके स्थित्या विहीनः शुचिरोगतप्तः । 
अनल्पजल्पः परवित्तयुक्तः परोपकारी गुरूदेवभक्तः ॥ ९२ ॥ 
दन्द्रस्थितस्यावनिनस्य पाके विदेशवासी टिखो व्ययात्तः । ` 
पित्तानिखात्तः स्वजनैविरोधी कडाविधिज्ञो बधिरो नरः स्यात्‌।९३॥ 
भौमस्य ककोंपगतस्य प्के धनंनयो्यानभवार्थयुक्तः । 
डरान्वितः स्ीसुतवेधुवगंदूरे नरः स्याद्विकटो विङृष्टः॥ ९४॥ 
वृथाटनत्वं विगतापिकत्वं नीचत्वसुतर्मनसो विषादः! . 


 फरोन्युखं कायंमतीव दूरे भौमस्य नीचांशगतस्य पके ॥ ९५.॥ ` 


वक्रस्य नीचांरापरिच्युतस्य पके नरः स्व॑णोपपन्नः। ° 
ख्यातो गनाश्ादियुतो बलाच ॒द्यामयात्तां चपवर्गर्चः ॥९६॥ 
कटीरवसंस्थितस्य पके नराणां बहुनायकत्वम्‌ । 

स्रीपुवित्तादिवियोगता च वाधा भवेच्छघ्रहताञ्चजाता ॥ ९७॥ 
मूढतरकोणगत भोमकी दशमे विरषतः रणम यश मिरे, सी एव सुख. 

उग्र इद्धि ओर साहससे बरावर धनाम हेव ॥ ९० ॥ भेषगत भौमदशभे 

रपाको बडे उत्साह, धन, स्याति, साहस, डदि, अभिषीडा, अनेक भका- 





( १९२ ) शम्बुहोराभकाशः । 
रके शुका उदय हेव ॥ ९१ ॥ दृषगत भौमदशामे स्थितिसे रहितता, रोगस 
संतप्ता, बहुत बोठना, प्राया धन ॐ” परोपकारिता यरुदेवभक्ति 
हतै ॥९२॥ मिथुनगत भोमदशामं विदेशवासी, कुटिठ, खचेसे पीडित पितत 
वाडसे पीडित, अपने मदप्येसि विरोधी, कठाविषि जाननेवाला, कानका 
बहरा मलुष्य हेष ॥ ९३ ॥ ककेगत मौमदशा्मे अभि वा बाग बगीचा 
सवेष धनसे यकत हेवै । हेशक्त तथा सी, पुन, वंधुवगेसे दूर रहे, कणा- 


रहित हेवै ॥९४॥ नीचांशगत भोभदशामं व्यथ फििरना होवे, भे्ठता न रहे 


बडी नीचता, मनका विषाद रहे फएट देनेको तयार हृभा कायेभी दूर चा 
जतै ॥ ९५ ॥ प्रमनीचांशसे उतरे भमदशामे मभ्य समस्तयणोपे युक्त, 
विख्यात, हाथी घोडासि उक्त? बलवान्‌ रहे, तथा युद्यस्थानके रोगसे पीडित 
ओर राजवगेका शत हयै ॥ ९६ ॥ पिंहगत मोमदशामे बहुत मदध्याको , 
अपसरी मिञ तथा ची पुत्र, धनंसे वियोग शज्ञाभिपीडाभी हवै ॥ ९७ ॥ 
कुन्याथितकष्मातनयस्य पके यज्ञक्रियायां निपुणो मनुष्यः । 








भवेत्सदाचारपरो विनीतः स्ीपु्धा्ीधनधान्यसोख्यः ॥ ९८॥ 
मस्य जूकोपगतस्य पके स्चीवित्तदीनो विकङांगयषटः । 
हतोत्सवो ना करुदपरसंगेद्॑टो भवदे पशना वियुक्तः ॥ ९५ ॥ 
 अंगारकस्याङ्गितस्य पाके करषिकरियाधान्यघनेः समृद्धः। 

द्ेषी बहूनामतिनपकः स्यदविषाभिरान्ञादिभयाभितपः ॥ १००॥ 
चापस्थितस्य सितिजस्य पाके भवेन्नराणां द्विजदेवभक्तिः। 
मनोरथापि्नृपतेनित्‌तयुत्सादभंगः क्दपरसंगात्‌ ॥ ०१ ॥ 
आकोकरस्थस्य पाके कुलस्य राज्यप्रातिः स्तीयर्राचमानात्‌ । 
युद्धे वादे (4 भूमीपारात्स्वणंरतरादिङाभ्‌ः॥१०२॥ 
कतस्य भमीसुतस्य पाके यत्रात्का्यतिदिषनातिः॥ 
शतातुसां चापदादेश्च भीतिस्तोषारपतव स्ान्महत्सादपं च १०२ 
 कन्यागत भोमदशामं मवुष्य यज्ञक्रियामे निपुणः सदचारमें तत्पर नश्र 
ञी, पुत्र, भूमि, धन अच्के सुखयुक्त होता है॥ ९८॥ तुढागत भोमदशाम | 
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भाषाटीका सहितः अ० १० । (३९३ ) 
लासे धने हीन, विकर शरीर, उत्सवरहित, कलहपरगते दूषित ओर पशुसे 
रहित हो ॥ ९९ ॥ बृ्विकगत भौमदशामें रुषिकमे, अन्न धनसे सम्पन्न, 
बहुतका दैषी, बदुत बोलनेषाठा, विष, अभि, श्च आदिकी भयते संतप्त 
होवे ॥ १०० ॥ धनगत भौमदशामे मनुष्यो देव बाह्मणमक्ति, राजा 
मनोरथ भाषि होती है, कठ्हपरसंगसे उत्साहर्मग होता ३ ॥१०१॥ मृकरगत 
भोमदशामं अपने इलादुमानसे राज्यपाति होती ३ तथा युम विवादमें 
नय रानासे वाहन, छुषणे रादि मिटे ॥ १०२ ॥ उसे उतरे भौमकी 
दशमे यने कायसिदधि, धनप्रापि, शच्रकी ओर आपति आदिकी भय, 
सन्तोष अल्प ओर बडा साहसभी होता है ॥ १०३ ॥ 
जस्य कुभोपगतस्य पाके दुर्मा॑ताऽऽचारविदीनता च। 
दारि्यडुःखामयनातपीड व्ययो बहृख्ीतनयादिवता ॥ १०४॥ 
वृकस्य मीनोपगतस्य पाके णोपरुभ्िस्तनयादिविता । 
विचचिपामाव्रणनातपीडा भ्ययामयत्वं हि विदेशावासः ॥ १०५ ॥ 
भौमस्य वगेत्तमगस्य पाके संमामसंमाप्तनयाधिकंत्व्‌ । ` 
बलाधिक्यं च णाधिकत्वं विर्यातकीति ठभते मचुष्यः॥१०६॥ 
धात्रीषुतस्यास्तमयोषगस्य प्के किरोपद्रवकेरनेकैः । 
मतिप्रणाशोऽतिख्कायंहानिभविन्नराणां बिकडत्वमद्ग ॥ १०७॥ 
रमीसुतस्या्टमभावगस्य दज्ञा विवादं विधं विरोधम्‌ । 
करोति विघ्रं निजवंधुहेतोः सम्मानहानिं च सनोद्यं च ॥ १०८॥ 
इनस्योचभ्रतिकोण्षगस्य दशाऽऽयस्थितस्यापि पाके नराणाम्‌। 
भवेद्रान्यरुभ्धिश युदधेऽरिवरगानयो वित्तरत्नादिसद्वाइनानाम्‌१०९॥ 
कुम्भगत मोमदशमें दुषटमागे चठना, आचारहीनता, दरिद्रता, दुःख, 
रोगसे पीडा, बहुत सप, चरीएुवादििता. होती ३ ॥ १०४ ॥ भीनगत 
भोमदशभं कण मिरे, युत्रादिर्धिता, विसूचिका रोग, अपची, खुजली, 
फडाओंति पीडा, सचे, रोग ओर विदेशवास होता दै॥१०५॥ रगोततिमगत 
मोमदशामे संग्राममे मिरी पिय बे, ण ब, मनुष्य विख्यातकीिंकोभी 


( १९४ ) शम्धुहाराभरकाशः । 
पाता है ॥१०६॥ अस्तगत भोमदशामं ५४ अनेक उपदरबोति बुद्धि मारी 
नुवि, संपूणैका््योको हानि हेषै तथा मद्य विकलता भी हेवै 
॥१ ° ७॥ अष्टमगत भौमदशा कलह, अनेक प्रकार विरोध, अपने बजने 
हेतु विघ्न, सम्भानकी हानि ओर रोगका उदयभी करती ₹॥.१०८ ॥ 
अपने उच, मूढतरिकोणः स्वराशिगत एकादशार। भोमकी दशा राञ्पभाषि, 
युद्धे श्ुसे विजय, धनरलः उत्तमवाहनोकी भाषि होती हं ॥ १०९ ॥ 
अथ बुधदशाफलम्‌ । 
विद्याविषेकविभुता कृषिकमेयुक्तोधमक्रियािविधयज्ञविधान- 

चित्तः! वित्तानित विषिधोयमब्रतियोगाच्छिर्पादिकमं 
कुङञढो विविधोत्सवाढ्यः ॥ ११० ॥ संगीतनत्तनङ्तूड- 
हास्यसषैः काठक्रमत्वमतिद्विनयोपठन्धिः । जाचाय- | 
सलनमतत्मथो नवात्रसद्धाण्डभुषणणहादिविनिमितत्वम्‌ 
॥ १११ ॥ पुसां कसत्रतनयादिसुखोपरन्धिः पाके बुधस्य | 
कृफपित्तसमीरपीडा । हानिर्धनस्य सुधियाऽअ बराबरुत्वं | 

पूर्व विविन्त्य सदसत्फरमेव वाच्यम्‌ ॥ ११२ ॥ . 
उत्तमवली डुपकी दशाम विवा ज्ञान, सामथ्येता, कुषिकरमसे युक्त 
होता ह । धर्ृत्य ओर अनेक यज्ञ करनेमे मन रहता हे । अनेक भकार 
इवम्‌ वृत्तियोगसे धनयुक्त होता है । शिल्पादि का्मोमिं चतुर ओर अनेक 
उत्सवे यक्त होता ह ॥ ११० ॥ मध्यवटी बुधकी दशाम गीतः वृत्यः 
वेल, ही, खुशी आदते समय बीतता । उत्तम विनय मिरता दै 
आचार्यता, स्ननोमें संमत होता है, उत्तम ( भांड ) वासन, भूषण, षर 
आदिका बनाना होता है ॥१११॥ हीनवटी बुधकी दशाम मल्ष्योको सी 
पुत्रादि सुख भिल्ते ह तथा कफ, वात, पित्तकी पीडा, धनकी हानि होती 
है, डिमानूको बराबल देसके शुमाशुम फठ कहना चाहिये ॥ ११२॥ 
मेषरिथतस्येनदुस॒तस्य पाके धीमान्डुरमागः परभाग्यनिषठः। . 

धूतातरृतस्तेयशञठतयक्तो भवेत्स सोजन्यधनेन दीनः ॥ ११३॥ ` 












भाषाटीकासदितः अ° १०। (१९५ ) 


वृषस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके मातुसत्वनिष्श धनी यरास्वी । 
गुणान्वितः स्यान्मचुनः करत्रात्मनादिर्चिता गरसातियुक्तः ॥११४ 
नुयुग्मसंस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेककर्माभिरतोऽतिजल्पः। 
ह्वीपुत्रमिवादिसुखोपपन्नो नरो भवेन्मातृसुखेन दीनः ॥ ११५॥ ` 
कुरीरसंस्थस्य बुधस्य पाके मतै सत्काग्यकलानभितार्थः। 
विदेशवापी व्यवसाययुक्तः सोख्याल्पको बन्धुजनेविरोधी ॥ ११६॥ 
हरिस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके पुंसां भवेज्ज्ञानयजोर्थनाङ्ञाः। 
स्वबन्धुमिनात्मनकामिनीभिः सोख्यार्पता सन्मतिदीनता च३१७ 
भेष्गत बुधकी दशमं मनुष्य उद्धिमाच्‌ सदर अंगवाला तथा पराये 
भाग्यके भरोसेपर रहनेवाखा, जभ, रूट, चोरी, ठगीसे यक्त ओर सनता 
एवं धनसे हीन होवे ॥ ११३ ॥ वृषगत उुधकी दशाम माताकी बुराई करे, 
धनवान, यशस्वी, खणयुक्त स्री पुत्रादि चिता, विषकी पीडासे युक्त हेव 


॥ ११४.॥ मिथुनगत इधकी दशामे अनेक कामोमिं तत्पर रे, बहुत बो, 


ह्ली पुत्र मित्रादियोंका सुख मिठे तथा मवुष्य मातसुखसे हीन होवै ॥११५॥ 
ककेटगत डुधकी दशाम मिसे तथा उत्तम काव्यकलासे घन कमादै, विदे- 
शमे रहे, व्यापारी होवै, सुख अल्प मिरे, वेधुजनेसि विरोधी होवै॥११६॥ 
सिंहगत इधकी दशाम पुरुषेकि ज्ञान, यश, षनका नाश, अपने बधु मित, 


युत ज्ञीसे सुख अल्प ओर द्धि हीनता हवै ॥ ११७ ॥ 


सुङ्पिर्खनकाव्यकरातरं प्रङकरूते बहवैभवयुङ्‌ नरम्‌ । 
विनयनीतिपरं नितवेरिणं बुधदश्जा निजतंगगतस्य च 
॥ ११८ ॥ भरुलत्रिकोणस्य च सोम्यपाके विदेशयानाघुरतो 
विधिज्ञः परक्रमेणाप्तथनो नरः स्थातक्षमान्वितः स्यातय॒णैः 
प्रपर्णः ॥ ५ १९॥ उञ्चत्रिकोणांापरिच्युतस्य ज्ञपाककारे 
 पशुसोख्यहानिः। कृरिप्रसंगो विकठत्वमंगे स्वनेधुवैरं च 
भवेन्नणाम्‌ ॥१२०॥ जुकोपयातस्य बुधस्य पके क्षगेक्षगे ` 
` शतमतिः प्रचंडः। शिर्पादिकमण्यतिनेएणः स्याद्राणि- 





( १९६) शम्धुहोराभकाशः । 
ऽथः पुना वियुक्तः ॥१२१॥ कीटस्थितस्येन्दुसुतस्य 
यतितत । नरः सदाचारविवनितः 
स्याद्येन युक्तः स्वजनेवियुक्तः ॥ १२२॥ चापोपयातस्य 
बुधस्य पाके मी च नामदरयगुडमचुष्यः। कृषिक्रियायाः 
पञयुमिश्च वित्तयुक्तो नितान्तं बहुनायकः स्यात्‌ ॥ ३२९॥ 
बुधस्य नक्रोपगतस्य पाके ऋणोपरश्धिम॑तिवेपरीत्यम्‌ । 
नीचै सख्यं कपटत्व॒जैरबह्वाटनं स्यान्मञनस्य व्रूनम्‌॥१२५॥ 
उगत बुधकी दशा मलुष्योको उत्तम टिपी लेखन, काव्यकलासे युक्त, 
बहुत देश्येयुक्त, नम्रता, नीति तत्परता क्त ओर शतु जीतनेवाला करती 
है ॥ ११८ ॥ मूढतिकोणगत डधदशामें विदेशगमनमे तत्पर, विधि जानने- 
बाला, पराकमसे धनवान्‌, क्षमायक्त, ख्यात णोति प्रणे करती ३ै।११९॥ ¦ 
उर्चांशक, निकोणांशकसे उतरे इधकी दशामें पशु सुखकी हानि, कठहका 
धरसंग, अंगम विकलता, अपने बंधुजनोसे मदष्योका वैर होता है ॥१२०॥ 
त॒लागत इधकी दशाम क्षणम शान्त स्वभाव, क्षणमें भवच॑ंड बुद्धि होवे, शिल्प | 
आदि कर्मे अतिनिएुण होवै, व्यापारसे धन मिक, प्शुते विक्त रे 
॥१२१॥ वृथिक गत बुध दशाम दती, दासी आदिमं आसक्त रहे, थोडे 
रसन होजवि, सदाचारसे रहित, व्यययुक्त रहे ओर मठुष्य अपने मदुष्योते 
भी जुदा रहे ॥१२२॥ धनगत डधदशामे मदष्य मंत्री होवै, 'एक नाम पहिला 
दूसरा नाम उपाधिका पावे, ङषिकमे तथा प्शुभंसे यक्त, सवदा बहूोका 
अपिपति होवे ॥ १२३ ॥ मकरगतडुधकी दशामे कजं पिके, उदि विपरीत 
होमावे, नीचजनोसे मित्रता होषै, बडी कपटता आवै ओौर मयुष्यको 
निश्वय बहत फिरना पड ॥ १२४ ॥ . 
चानदशञायां कर्स्थितस्य तेजोविदीनो व्यसनाचुरक्तः। 
स्वर्वधुपीडापरिपीडितात्मा विदेयानायुरतोऽतिनिःस्वः 
॥१२९॥ बुधस्य नीचोपगतस्य प्के विदेशगः सत्तवयणेरष 
हीनः। छरोऽतिनिःस्वोऽन्यग्हाधितः स्यात्ररो भवेद्॒नने- 
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विहीनः॥१२६॥ नीचात्निवृत्तस्य बुधस्य पाके विषािरख्ेशच 
चतुष्पदायेः। प्रपीडितः स्यान्मचुनो नितान्तं नित्यं ककमा 
भिरतोऽस्पतुष्टः ॥ १२७ ॥ अस्तोपयातस्य बुधस्य पके 
, हित्वा निनक्षं मजोऽतिदुःखी । कासरामयादयेः परिपीडितः 
स्याक्षमानितो वे द्रविणेन दीनः॥१२८॥ वरगेत्तमस्थे दिम्‌- 
रङमिषुतरे ञ्चभाञ्चभेयुंक्तनिरीक्षिते च । दशाफरं मध्यममेव ` 
तच स्वज सोम्यस्य दशा विमिश्रा॥१२९। स्वक्षादिसंस्थस्य 
च ठप्व॑धुकर्मोपयातस्य दशा बुधस्य । ज्ञानं धनं स्वीय- 
कराधिकत्वं कशेति सोख्यं नच मानवानाम्‌ ॥ १३० ॥ 
ङुम्भगत बुधदशामें तेजरहित, व्यसनोमं तत्पर, ब॑ंधुपीडासे पीडित शरीर, 
विदेश जनेमें तपर भोर अतिनिधन रहै ॥ १२५ ॥ नीच १२ गत॒ बध्‌ 
दशाम विदेशवासी, सत ओर णोसे हीन, ङश शरीर, अतिनिधेन, पराये 
घरमे निवासी तथा मलुष्यं बंधुजनेमि हीन रहै ॥ १२६ ॥ परम नीचांश- 
कसे निवृत्त हये डधकी दशामें विष अभि शश्च तथा चोपायो आदिते पीडित, 
नित्य कुकेममिं तसर ओर थोडे संतुष्ट रहै ॥ १२७ ॥ अपनी राशिसे 
अन्य राशियेमिं अस्तंगत बुधकी. दशामें मचष्य अतिदुःखी खासी आदिं 
रोगेसि पीडित भमयुक्त ओर धनहीन रहै ॥ १२८ ॥ वर्गोत्तमगत बुध शुभ- 
पापस युत इष्ट हवे तो उसकी दशाका फक मध्यम होता है, विशेषतः बधकी 
दशाही भिभित फ देती है ॥ ३२९ ॥ स्वराशि आदिका जुष यदि १। 
४।१० भावेमिं होवे तो उक्षकी दशा ज्ञान धन अपनी कलाकी अधिकता 
ओर भदष्योको निश्वय सुख करती हे ॥ १३० ॥ 

. अथ यर्दशफल्बर । _ _ ` 
वृजारिपूज्यस्य दश्ञाप्रवेशे सद्धभशाल्नाचरतो विनीतः 
भुपपरसादाप्तमनोरथापतः सत्कर्मयज्ञामिरुचिः सुरीडः॥ १३१ ॥ 
देगद्विनाचांविथुतासमेतो मेषान्वितोऽत्यंतपनैः प्रपू्णः। 
सुषणेरत्नाम्बराहनायेः कर्तरपुत्रादिसुखेः समेतः ॥१२२॥ 


( १९८) शम्धुहोराभकाशः । 
सत्सेगयुक्‌ स्वीयङकङे वरिष्ठोऽत्य्थं नरः सत््वयणान्वितः स्यात्‌ । 
गर्मोदरघीहगकामयाधः प्रपीडितचिन्त्यमिदं विरुद्ात्‌ ॥ १२२॥ 
 खरुकी दशामे सदमे सच्छा्ोमिं तत्र, नग्र, राजपरसादसे मनोरथ भाप, 
एकमे, यज्ञ आदम रुषि, घुदर शख होप ॥ १२१ ॥ देव बाह्ण पूजन, 
` भखताते यक्त, डद्धियुक्त, अत्यंत धने पूणं रहं । सुवण, रनः वज्ञ वाहन 
आदि, श्ली पुराद सुखोसि यक्त रहै ॥ १३२॥ सत्ंगसे यक्त, अपने टम 
भेष तथा मतुष्य अत्यन्त सख णस युक्त होवे । इतने फट शुभ भाव 
राश्यादियोके है विरुद स्थानादि होवै तो त्मरोग, षहा, कैठरोग 
आदिमे ¶ीडित रहै ॥ १३३॥ ्‌ 
मेषोपयातस्य सुराचितस्य पाके नराणां बहुनायकत्वम्‌ ।' 
ज्ञानोद्यं स्यानरपते्धनं च श्चीपुजमिधादिसुखोपरभ्धिः 
॥ १३४ ॥ पके यरोस्ताुरिसंस्थितस्य दुःखे रोगैः परि- 
पीडितः स्यात्‌ । विदेश्चवापी द्रविणेन हीनो इतोत्सवः साहस- 
युडूनुष्यः॥१३५॥ जीवस्य युग्मोपगतस्य पाके मातुस्त्वनिषो 
निजगोजवगे । भवेद्विरोधी वनिताविवादातसंतप्तचित्तो मघुजो- 
ऽल्पवित्तः ॥ १३६ ॥ उच्चोपयातस्य शरोर्दश्चायां राज्योप- 
ठभ्धिबेडुवेभवं च । विरिष्टनान्ना प्रथितत्वस॒तेभवेत्नराणां 
नुप ख्यम्‌ ॥ १३७ ॥ 
भेषगत य॒रुकी दशाम मदु्योको बहुत मदुष्योमें भेष्ठता ( प्सरी ) 
मिलती है।ज्ञानका उदय, रानासे धन, खी, पुत्र, मित्र आदियोका सुख 
भिता है ॥ १३४ ॥ वृषगत युसकी दशाम दुःख तथा रोगस भी पीडित 
विदेशे निवासी, षनते हीन, मंगल उत्सवोते हीन ओर साहससे य॒क्त होता 
है॥ १३५ ॥ मिधुनगत यस्की दशाम माताकी इराई करनेवाला, अपन 
नात मायामे विरोधी, स्ीविवादसे सतप चित्त ओर अल्प धन हतै ॥१३६॥ ` 
उच ¢ ग॒ यर्दशामे राज्य लाभ, बहुत देश्यं, विशेष नामकरफे परसिदि, ` 
राजास मेव होती है ॥ १३७॥ | 
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उचच्युतस्यामरपूनितस्य पाके नरः स्यातित॒मात॒द्ःखी । 
प्रागजितद्रव्यचयक्षयेन तप्तो नितान्तं व्यस्षनाभिभूतः 
॥ १३८ ॥ कृण्टीरवस्थस्य ग॒रोर्दश्ञायां भ्रपाप्तमानो. मसुजो 
वदान्यः! कृर्पु्ायजजातदषोऽत्य्थं मनुष्यो द्रविणेन 
युक्तः ॥ १२९ ॥ पाथोनसंस्यस्य रोदशायां भरूपाख्दारा 
भ्रयतो धनाप्तिः । श्ुद्रादिनीचैः करुदपसंगो सूनं भवेत्सं- 
भ्रमणं च पंसाम्‌ ॥ १४० ॥ तुखाधितस्यामरप्ज्यपाके 
दुष्टबणार्तः सुतदारा्ः । मन्दोत्सवः स्यास्ममिताब्नभोक्ता 
विवेकरीनो मलुजोऽरिहता ॥१७१॥ कौ्यंस्थदंभोख्भ्िदी- 
ज्यपके प्राज्ञः समर्थो धिषणावेरण्यः। नरः सुतोत्साहयुतो- 
ऽनृणी स्याद्रोगाभिभूतो नियमेन दीनः ॥ १४२॥ प्राग्द्‌- 
श्छवेषु धनुषः स्थितगोष्पतेश्च मूरुिकोणभवने च भवेहशा- 
याम । मनी पुमान्‌ मतिवरस्त्वथ मांडरीकः पितरादिक- 
स्वृयुवतीवचनायुरक्तः ॥ १४३ ॥ दि्गंशकेभ्यः परतश्च 
चापस्थितस्य वाचस्पतिपाकेवेशै । यज्ञादि्िद्धि कृषिगो- ` 
धनानि सुखं प्रवासराछभते मचुष्यः ॥ १४४॥ | 
उसे उतरे य॒रूकी दशाम माता पिताको दुःख, पदिठे कमाये धनके क्षयसे 
मनुष्य नित्य सतप रहै, व्यसनोमि दवा रहे ॥ १३८ ॥ सिंहगत खरुदशा्भे 
मनुष्यको राजामे मान, शी, पुत्र, माश्योका हषे होता है । धनयक्त, तथा 
दाता) सञ्पसे मांगो एसा कहनेवाखा होता ह॥ १३९ ॥ कन्यागत खरूदशामे 
राजाकी रानीके आभ्रयसे धनभापि, शरुदर आदि नीचोसि कलहकी चचौ ओर 
पुरुषोंको भमणभी होता है ॥१४० ॥ तुलागत रदश खोटे फोडाभति 
पीडित, पुत्र स्जीका शत्रु, उत्स्वहीनता, मित मोजन करनेवाला, विवेक- 
रहित तथा मनुष्य शत्रु मारनेवाला होता है ॥ १४१ ॥ बरृभिकगत इन्दर- 
परूज्यका दशामे भाज्ञ, सामथ्यवाला उुद्धिभेष्ठ, पुत्रके उत्साहयुक्त तथा मनुष्यं 
कजे रहित, रोग्वाठा ओर नियममे हीन होता है ॥ १४२ ॥ धनके | 


॥ 
1 


(२००) शम्मुहाराभकाशः । 
अथम्‌ दशाम गत णर यदि तिकोणगतभी हो तो सेनापति, बी, 
भषठबुदि अथवा ङ मामका राजा, पिता आदिके तथा चके वचनेोभिं 
तत्पर रहे ॥ १४२ ॥ धनके १० अंशके ऊपर गत खर्दशामे यज्ञ॒ आदि. 
योकी सिदध, सेती, गौ, पन ओर परदेशवासमे मभ्य धन पाता ह॥१४४॥ 
नके च नीचांगतस्य पके बृहस्पते परकायकत। । भवे- 
रो नाटरकृणणद्यामयी विरोषान्मतिवित्तदयीनः ॥ १४५ ॥ 
यरोदंसा नीचल्मच्युतस्य इय त्रिषादत्ृषितोपङन्धय्‌ । 
स्ववाक्यदोषालनवंचनाद्वा वृथा कठि वै पिद्युनत्वुेः 
॥ १४६ ॥ दञ्ञा गुरोः इम्भरस्थितस्य सृददिविदयावुरतं 
कलज्ञम्‌ । कट्वित्तादिसुखोपरुग्धि कशेति मत्यं नृप 
ठऊन्धमानम्‌ ॥ १४७ ॥ मीनस्थितस्यामरपूज्यपाके कृड- 
धिकः स्यान्मयुजोऽतिधीमान्‌ । विद्याप्रषंगाप्तधनो विनीतो 
विलातिनीप्रेमभरः सहषः ॥ १४८॥ वरगोत्तमां शस्थितजीव- 
पाके खोकेऽतिपरज्यः सुतदारसोस्यः । अत्यर्थसम्पत्तियुतः 
 सहृषो भवेद्विनीतो मूचनः कृशांगः ॥ १४९॥ मूढाभरित- 
` स्यामरपुज्यपाके भवेत्नराणां च सुखासुखत्वम्‌ । नीचारि 
भाशषु च वित्तदारपरिक्षयं चामयपीडितं च ॥ १५० ॥ 
मकरके नीचांशक गत यसरुकी दशमें प्राये काम करेवाडा मनुष्य 
होवे उदर, कान, खल्स्थानमें रोमी हो, विशेषतः डद एवं पनत हीन 
होषै, ॥ १४५ ॥ नीचांशकसे उतरे मकरके यरुदशामे निषादे कषित 
छाम करता है । अपने वचनके दोपे अथवा किसी मूदष्येके ठगनेसे व्यथं 
कठह ओर बही पिशुनता ( दुजैनता ) हवै ॥ १४६ ॥ कुभगत यस्की ` 
दशा मनुष्यको इदि वियति युक्त, कला जागनेवाा, ली पन आकि एुख 
युक्त ओर राजापे मान भाप करती है ॥ १४७॥ मीनगतयस्की दशमे 
भदपय कठामं अधिक दधमानू, मिया भर्ते भाप धनव।ठा, नम्र, सके 
धरा भमत युक्त, हसहिव होता है ॥ १४८ ॥ वर्ोततमाश गत गुर्दशमे ` 


॥ ९ 
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लोके अतिपरूजनीय, पुन्न ज्ञी सुख अति रपत्तिसे युक्त, सहषे, नम्र ओर 
कृशांगवाठभी मचुष्य होता है ॥ १४९ ॥ अस्तगत रुकी दशाम 
मदुष्योंको सुख तथा दुःखमी होते है, नीच शच अंशकगत रुकी दशाम 
धन्‌ श्षीका क्षय तथा रोगपीड भी होती है ॥ १५० ॥ 

अथ शुक्रदशाफलमू । 
स्यात्पाके भरशनस्य रत्युवतीसद्रञख्लभूषागमः सम्मानं विविषं 
जनेषु मद्नस्याप्युद्धमत्वं नणाम्‌ । गीते नतनबादयक्रेऽधि 
कृर्बिः सच्छीटज्ञास्नादिके दने साधुजने मतिश्च नितरां 
सद्विकये वा कये ॥ १५१ ॥ पूौपानितवित्तरुम्धिरतरा 
गोवाहनेभ्यः सुखं पुत्रेभ्यश्च कलिः कुरे चपर्ता स्थाना- ` 
द्रे्चिश्वयात्‌ । वैकल्यं पवनात्कफात्निजतनो चिन्तादितपतं 
मनो वैरं नीचजनेः फट समुदितं सामान्यमेतद भगोः ॥१५२ ॥ 
उत्तम वी शुककीं दशामें रतन, खरी, उत्तम वञ्च, भूषण मिले, मयुष्ोमिं 
अनेक भकार सम्मान पिं तथा मदुष्यौको कामदेवका उदय होवै, मायन्‌ 
नाच बाजे रुचि होवे, उत्तम शील ८ स्वभाव ) शाच्ादिमं साधुजनमें ओर 
दानमे व्यापारमे अच्छी मति होवे ॥ १५.१ ॥ मध्यबटी शुक्रकी दशामें 
पहिटे कमाये धनकी अगणित प्राति, गो एषे वाहनमे सुख, पए्ोमि सु, 


कुठे कठह, स्थानसे चान निश्वय होवे । हीनवटी शुक्रदशामें अपने ` 


शरीरम वायु कफसे विकटता होवै, चिन्ता आदिमे मन संतप्त रहै, नीच 
जरनसि वैर होप इतने शुकरके सामान्य फल ह ॥ १५२ ॥ 

रोर मनः संभ्रमणं विशेषादुद्रेगता स्युव्यस्नानि पुंसाम्‌ । 
खघीवित्तसौख्यापचयत्वयुचेमंषोपयातस्य भृगोदृश्चायाम्‌ ॥ १९५३ ॥ 
पाके बृषस्थस्य भृगोः सुतस्य सच्छाक्चदानासुरतो विनीतः। 


कृषिभियापरत्पश्ुसोख्ययुक्तः कन्याप्रनः स्यान्मूचुजो धनाढयः१५४ 


भृगुसुतस्य दशा मिथुनस्थितेविविधकान्यकरोत्सवयुङ्नरम्‌ । 
प्रमविस्मयहास्यकथांतरं धनचयं प्रदेशगमोत्सुक्षम्‌ ॥ १५५ ॥ 


८ 


८ 
^ 








(२०२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


कर्कगामिभरूयनस्य द्चायां स्वीयकायङुशरोऽतिङृतज्ञः । 
उद्यमाद्रविणधरषणशञारी स्यान्नरो हि बनितान्तरचित्तः ॥ १५९६ ॥ ` 
सिंहोपयातस्य भृगोदश्चायां भायापतवित्तोऽन्यधनापजीन । 
नरो हि प्शादिगणावितः स्यात्पुजाऽल्प्सोख्यो पिषणावरेण्यः१५७ 
कृन्याभितस्योशानसो दशायां भगरोत्सवो वित्तसुखेन हयनः। 
विदेशवासी चपलो नरः स्यात्त्यक्तः स्वदारात्मजबंुवभेः ॥१५८ ॥ 
मेषगत शुकरदशमें पुरुषोको मनकी चश्चकता, विदेश भमण; विशेषतः 
उद्वेगा ओर व्यसन हयै । खली, धन, सुखकी हानि विशेष होवे ॥ १५३॥ 
बृषगत शकरदशामे मनुष्य उत्तम शाञ्जभे, दानमे तत्पर रहे, नम्र होवे, रषि- 
कम, उत्तम पशु पुखसे यक्त, कन्या संतानवान्‌ ओर धनवान्‌ होवै॥ १५४॥ 
मिथुनगत शक्रदशामें अनेक भकारकी कान्यकलाके उत्सवोसे युक्त; प्रम्‌ 
आभयेननक, सी कथांतरयुक्त, पनसमूहुयुक्त ओर मलुष्यको परदेश गमनमे 


` उद्यत करती हे ॥१५५॥ ककफेगत शुक्रदशामें अपने कायम आभिज्ञ, अति- 


छतज्ञ, उद्यमसे धन भूषणवान ओर अन्य स्ियोमें मन रगानेवाला मदुष्य्‌ 
होवे ॥ १५६ ॥ सिंहगत शुकदशमं जीसे धन पवि, पराये धनसे आजीवन्‌ 
` कर, पशु आदिके समूहते युक्त, पु्से अल्पसौख्य ओर उदधिभष्ठ मुष्य 
होवै॥१५७॥ कन्यागत शुक्रदशामें उत्सवरहित, धनसुख करके हीन, परदेश- 


वासी, चपठ ओर अपनी ची, पुत्रः बन्धुवगेसे मदष्य त्यागा रहै ॥१५८॥ ` 


कन्यानवांशास्थितभागवस्य पाके सृपात्तस्करतोऽ्थंहानिः। 
वृथाऽटनं नीचननै सख्यं भिक्षाटनं वा नु मानवानाम्‌ 

॥ १५९ ॥ स्वकं त्रिकोणे भूगनस्य पके विशिष्टनाम्ना ` 
प्रथितो नरः स्यात्‌ । कृषिश्रियासत्यसुधान्यवित्ेयं्तोः 
ऽथा ज्ञातिननेरधनाग्यः ॥ १९० ॥ कीटोपयातस्य भृगो. 
दशायां सदाटनो पै स नरः प्रतापी । परस्य कय निरतो- 
ऽवृणा स्याल्छेशातुरकतः कयवित्तयुक्तः ॥ १६१॥ शराशचन- 
स्थस्य भृगोदृशायां नरो भवेत्काव्यकराप्रवीणः । डशा- 
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ऽन्वितः शाठननेमिशषानतूपाप्तमानः सुतदारवुष्टः॥ १६२ ॥ | 

सकरस्य नर पगतस्य पाके कुख्ीरतः कशपरः सहिष्णुः | ~ 

ङट्म्बचिन्तासहितोऽरिदन्ता नरो भवेदरातकफातियक्तः 

॥ १६२ ॥ कृवेदसायां कठरस्थित्‌स्य्‌ नरः ककमांभिरततः ` 

कुशलः । बतोपदन्ता व्यतनाभिधूतो रोगादितः स्यादनृतो- । 

्तयुक्तः ॥ १६९ ॥ भूगोरदश्चायां शफरस्थितस्य ज्ञानी 

नरेनद्राप्तथनः भधानः । कृषिकरियावित्तविखासयक्तो नरो 

भवद्वराधरः समथः ॥ १६५ ॥ वर्गोत्तम ज्षषगतस्य भृगो- 

दशायां मत्यः स्वनामग॒णशोयधनोपपत्नः। नीरादिकार्य- 

करणेऽतिङघतप्रयत्नो. सूनं भवेत्कफसमीरविनिनितात्मा 

॥१६३॥ स्वीचस्थितो भयसुतस्तयुक्मगो वा राभेऽपि वा 

न सहितो न च पापरष्टः । स्थानान्नृपारविषये बहुरत्न- ` 

पर्णोधीमान्विराखनयनो निनवंरानाथः ॥ १६७ ॥ 

कन्यान्ांशमे स्थित शुकदशामे राजासे चोरसे धनानि, व्यथं कमण, 
नीच ननो मत्री वा मदष्पोंको निश्वय भीख मांगी पडे ॥ १५९॥ तुठा- 
गत शुक्रदशामं मभ्य विशेष नाम्‌ ( उपनाम ) से विख्यात हवै । कषिकमं, 
सत्यः उत्तम अन्न, धर्नोसे अथवा जात मादयसे धनाढय हवै ॥ १६० ॥ 
वृथिकस्थ शुक्रदशा सर्वत्र फिरता ररै, अत्यंत भतापी हवै ओर परकाये 
ततर, अनृणी) द्वशसे युक्तं तथा सरीदसे, धनयुक्त हवै ॥१६१॥ धनगर 
शुक्रदशामे मनुष्य काव्यकलामे वीण, शतुजनसे विशेष हेशयक्त रहै, राजासे 
मान भिठे, स्री पुत्रो भरसन्न रहै ॥ १६२ ॥ मकरगत शुक्रदशा दृष्ट श्जीमे 
आसक्त हैशमे तसर ( सहनेवाला ), ङटुबकी चितायक्त, शबुेता आर 
पात कफकी वाधायुक्त रहे ॥ १६३ ॥ छुंमगत शुकरदशामे करम ततर, 
दषटस्वभाव, नियम तोडनेवाला, व्यसनोे दाया रहै, रोगसे पीडित रहे, ज 
बाले ॥ १६४ ॥ मीनगत शुक्दशामे ज्ञानी हवै, रानासे धन मिठे, भधान . 

› कृषिकमं, धनः विलासयुक्त रहे तथा मदुष्य अपने वंशको प , 
समथे होवे ॥१६५॥ मीन मीनांशकगत शुक्रदशाभे मचुष्य अपने नाम, यणः ,^ ` 


(२०४ ) शम्भुहोराभकाशः । 
पराक्रम, धनसे युक्त रहे । जलकबधी काम्‌ करने वडा भलवान हेत 
तथा कफ, वायुस निष्वय रदित हवे ॥ १६ ९॥ ॥ शुक्र अपने उच त्र, 
दशम्‌, लासे किस्म पाप योग दृष्टि रहित होवे तो उसकी दशमं राजाके 
राज्यम अधिकारी स्थान प्रवि, बहते रलसि प्रण रह, डद्धिमान्‌, विशाल 
नेत, अपने व॑शमें भ्ठ होवे ॥ १६७ ॥ 

अथ शनिदशाफलमू । 

स्यात्पाके निनीरानस्य मचः श्रीमान्रतापऽपिको चरनं 

मघुराधिकारसहितो देवद्विनाचारतः । सद्धेमांबखानि- 

कुभरसखेः सद्रादनैः संयुतोऽत्य॑तं काव्यकराकरप्ढुशलः 

पच्छीठकीत्त्याधिकः ॥ १६३८ ॥ प्राक्स्थानागमसौर्यगुक 

कुखषरोऽत्यतं विनीतः पुमान्‌ शरदेवामरगेतत्फटमिद सामा- 

न्यतः कीतितम्‌ । निद्राङ्स्यकफानिखोष्णनरूनासंपीडितः 

स्यात्तनौ कण्डूदद्रुविचविकादिभिरथो बृद्धांगनाखर्षः१३९॥ 

उत्तम बलादि युक्तं शनिकी दशामें मयुष्य धनवान्‌, परताप अधिके, 
भ्राम नग्रके अधिकार युक्त निश्वय होवे । देवता बाह्णके प्रूजनमें तवर 
रहै, उत्तम सुवण, ज्ञ, षोड, हाथी भादि वाहान यक्त, काव्यकलाभं 
अत्यत चतुर ओर उत्तम कीर्ति, उत्तम स्वभावमे अधिक गणनामे युक्‌ ¦ 
होवे ॥ १६८ ॥ मृध्यबलीकी दशमं पिले स्थानके आगमनसे सुखयुक 
रहे । अपने कुम भेष होवे, अत्यंत नम्र वह मलुभ्य होवे । बाह्मण देवता 








गारते सामान्य फल पावे अथाव उनकी सेवा करे परन्तु फठ सामान्य्‌ 
मिङे । हीनबलादिगत शनिदशमे निद्रा, आस्य, कफ, वायुरोग, पित्तरोगरसे 
व तथा खुनटी, पामा, दाद, ैना आदिते पीडित होवै ओर 
बृढ ज्ञाते संगकी इच्छा रक्ते ॥ १६९॥ इति शनिदशासामान्यफलम्‌ ॥ 
3 पाके प्रबासरीरो मनुजः र :। 
1 स्वमात्रा निज्व॑ुवंभेः॥ १७०॥ 
पाके श निरुदयमः स्यात्पवनाप्तदुः्वः। ` 
। केठिग्रतगान्मचुनोऽतिनि.स्वो विचविकायामयतः कृशां गः॥१७१॥ 
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पाके इषस्थस्य_ सरांशसूनोपारसम्मानविरानमानः। ` | 
रणाङ्गणपराप्तयशोविशेषो मेषाऽनितो प्रतो नरः | 
स्यात्‌ ॥ २७२ ॥ दनद्रोपयातस्य इनेरदश्ायां सुतारथभोगा. 
ऽभिरतस्त्वरान्तः । ऋणाभिषातः परकार्य्तः ख्ीचौरतः ` 
स्यात्यरप्‌ऽतिनि-स्वः ॥ १७२ ॥ कृरकाषिरूढस्य शने- 
दशायां नरः स्वतंत्रो पिषणापरण्यः। चिन्ताऽऽतुरो बा सुत- 
वेषुहीनः कणकषिपीडामयतः कृरागः॥ १७४ ॥ पचानन- | 
स्थस्य शनेद॑शायां रोगादिवाधा बहुधा नराणाम्‌ । किः । 
करत्रात्मजवंधुवगेतुष्पदैदांसननैरसौख्यम्‌ ॥ १७६ ॥ | 
पाथोनसस्थस्य ₹नेदंशायां भरूनीरगेदादिविधानचित्तः । 
विद्याप्रसंगाप्तथनस्तथोचप्रदेशातः स्यादिनदेवभक्तः॥ १७६॥ 
पाके तलान्रितरानेगनवानिरतरहेमाम्बरायमिगमः स्वकर 
ऽचुमानात्‌ । ख्यातं जनेषु विजयो बषनिताविखासः सौख्यं 
भवेच्च विविधं खलु मानवानाम्‌ ॥ १७७ ॥ 
 भेषगत शनिकी दशामें मुष्य भवासमें रहे, स्वततर होवे, मर्मस्थानमें तथा 
चमडेमे रोग रहनेसे अंग पीडित रहै, अपनी माता तथा वधुगणसे त्यक्त 
रहै ॥ १७० ॥ नीचांशकसे उतरे शनिकी दशमे निरुयमी, वायुपीडायुक्त, 
कलहमसगसे अतिनिद्धेन ओर वमन दस्त आदि रोगे शरीर छश होषै 
॥ १७१ ॥ वरृषगत शनिकी दशाम राजसन्मानसे विराने, रणभूमिंमे विशेष्‌ 
यश पावे, छदधिमान्‌ तथा धर्मम तत्पर म्य हेवै ॥ १७२ ॥ मिथुनगत 
शनिकी दशाम छत धन भोगमे तर रहे, शांत न होत, कणे पीडित, प्राया 
काम करनेवाला तथा ज्ञीसे चोरसे पुरुष अतिनिदेन हतै ॥ १७ ३ ॥ 
ककंगत शनिकी दशाम मनुष्य सतव रै, उदधि भरट हवै, चिन्तासे 
आतुर अथवा पुतरते बांधे हीन रहै, कान नेषके रोगे कश अंग हेोषै 
॥ १७४ ॥ सिंहगत शनिकी दशाम मदु्योको बहुषा रोग आदिकी पीडा 
होती है सी, पुज, बंधुवगेमे कलह, चौपाया एवं दासनने दुःख र 
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मिञ॥ १७५ ॥ कन्यागत शनिकी दशाम भूमि, जलाशय, भकान बनानेम 
वित रै । वियाभसंगसे तथा ऊंचे स्थानते धन पादि, देव बाहर्णोका भक्त 
होवे ॥ १७६ ॥ तुखर्गत शनिकी दशमे हाथी; घोडे, रनः एवणे, वस्की 
भाषि कलादुरूप हेव । मद्यिं विर्याति, विजय, ्ञीविलास र्‌ अनेक 
भ्रकारके सुख मरपपोको मिक्त है ॥ १७७ ॥ त 
रनेदशायां व्रथाऽटनः साहसकमंयुक्तः। 
द्यािदीनः कपणोऽनृतश्च नीचाद्यातः परजावनः स्यात्‌ ` 
॥ १७८ ॥ शरासनस्थस्य शनेदंशञायां नरेन्मना चतुरभि- ` 
क्तः। कान्तासुतानन्दभरो नरः स्याद्रणांगणपरापत्तयशचावरेण्यः 
॥ १७९ ॥ नक्रोपयातस्य शनेद॑शञायां अ्रमाप्तवित्तं भगत 
युचः । वृद्धांगनाञ्चीबजनैः ससित्वं विश्वासधातेन धनच्यु- 
ति्वा॥ १८० ॥ शनेद॑शञायां कर्सूस्थितस्य महत्मतिषठः 
स्वङुरे वरिष्ठः । कृषिकियाएुजरधनादियुक्तो नरो भवेत्सव- 
सुखैः प्रपर्णः ॥ १८१ ॥ मीनस्थितस्याकंसुतस्य पाके 
भ्रेणीपुरमामङ्खताधिकारः । भवेन्नराणां द्रविणांगनाभ्यः . ` 
सुखं तथोत्साहविनीतता च ॥ १८२ ॥ तुल्यं व्ययायं प्रक 
रोति मूढः शनिः स्वपाके रणभयरं च । संतोषकीतत्यां वियुतं 
मनुष्यं ह्ेरोरनकेः परितपतचित्तम्‌ ॥ १८२ ॥ नवांशराशि- ` 
करममेवसुक्तं तयोनिरुत गरवत्तरं च। अनैव राश्यंशकवीयं- 
सम्य समानर्पं प्रवदेयथावत्‌ ॥ १८४ ॥ एवं प्रहाणं 
विषैः परकारदाफटान्यम्नथुवेरितानि । ज्ञात्वा नराणां ` 
रङ्कतिस्वभावं समादिशेत्तस्य समानरूपम्‌ ॥ १८५॥ ` 
हृिक्गत शनिकी दशमे व्यथं धमण, साहसी काम, दयाहीनता, छपणता; 
बू बोटना, नीचसगति, प्रान्नादिसे आजीवन होते है ॥ १७८ ॥ धनगत, 
शनिकी दशामे मलुष्य राजमंत्री होवे ० पशु वाहन य॒त, सरी पुत्रके आदर 
परिपणे, रणभूमिं यश भामि ओर भेष्ठता भिे ॥ १७९ ॥ मकर गत 
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शनिकी दशमे कटसे धन भापि, बडा एेश्ये, बृढ शी तथा नप 
मित्रता अथवा विश्वासषातसे धनानि हवै ॥ १८० । द 
दशामें मदष्य बडी प्रतिष्ठावाला, अपने क्लमे भेष्ठ, ुषिकमे, पुत्र, धन 
आदिते यक्त, समस्त सुखो प्रणे होता है ॥१८१॥ मीनगत शनिकी यामं 
नगरः ग्राम्‌, सीमाका अपिकार्‌ मिले, कियति धनागम हवै, सुख मि तथा 
उत्साह जर नम्रता होवे ॥ १८२ ॥ अस्तंगत शनिकी दशाम आमद सच 
बराबर, रणमें भरता, संतोष एवं कीर्तिसे युक्त, अनेक छेशोसि संतप्त चित्त 
करता हे ॥१८३॥ यह दशाफल नवांश ओर राशिक्रमसे कहा रै, इन राशि- 
नवांशकंर्िसे जो विरष बखवानचू हो उसका. फर विशेष होता ह, दोनोंका 
बढ समान्‌ होने समान फठ कहना ॥ १८४ ॥ इस भकार भरहोकि अनेक 
भकार दशाफल बल्ञाके करे हुए जानने; उसमे मुष्योका स्वमा भति, 
जाति, कट, देशादि स्वडद्धते विचारके यथावत्‌ फठ कहना ॥ १८५ ॥ 

्‌ लअमदशाफटम्‌ । 
तनोदंशा स्यात्िखवक्रमेण चरे शभा मध्यफ़खाऽधमा च । 
कृष्टा ञ्युभा मध्यफखा स्थिरे च अंगेऽधमा मध्यफरोत्तमा १८९ 
डभमष्यापमकान्यथो फलानि ठ्रेशस्य दशोदितानि तानि । 

केहप्यानीह तथा बरुमानाछ्ग्मस्याधिपतेस्तु बुद्धिमद्वि॥१८७॥ 
 ल्नदशाका फृढ कहते है किं-चर लहो तो पथम्‌ दरेष्काणमें शुभ, 
सरमे मध्यम, तीसरेमं अधम । स्थिर ठश्रभे भथममे कष्ट, दृशे शुम, 
तीसरेभं मध्यम्‌ । ` दिस्वभावमे प्रथमम कष्ट, दृसरेभं मध्यम, तीसरेभं उत्तम 


फल देती है ॥ १८६ ॥ यहां इदधिमानेनि ठमेशंके बलादसार शुभ, मध्यम्‌ - 


ओर अधम फल ठमेशके सदश लबरदशा्भेभी कहने ॥ १८७ ॥ 
. अथाष्टकवगेदशायामंतदंशाकम्‌ः । ` 
एकर॑ऽदधं उयंशकं वै कोणे तरय भागं रन्वंधुस्ययो । 


यूनेऽद्रयेसं पाचयत्येव सेटश्वदेकक्ं यादयो यो बी सः ॥१ ८८ 4 


> ८ 





। 
| 
। 
^ 
| 
। 
१ 
। 
। 


। 








(२०८ ) शम्धुहोराभकाशः। 
दशापतिके साथ जो प्रह हो वह भधेका पाचक होता है उपसे विकोण- 
गृत तीसरे भागका, ४। ८ माववाढा चोथादईेका, सपमगत रह सपमांशका 
पाचक होता हे । यदि एक स्थानम दो आदि श्रह होवे तो जो उनरभते बर- 
वान्‌ है वही पाचक होता ह सभी नहीं होते । इका विस्तार समच्छेवक्रमते 
पिके खुलासा टिखा ह ॥ १८८ ॥ 
तिदीषत्रेणाऽनिितं चेदि भरोक्तस्थानेष्वन्यसेटा न्‌ चैवम्‌ । 
हता राहः सौरितल्यं फरं तद्वाच्यं चरूनं तत्र चातिदशायाम्‌ 
॥१८९॥ अंतर्दशाविभागे त॒ खीन्दधो हना षद । यमत॒ल्य- 
फृठं जञेयं नेवान्येषां कविजनयः॥१९०॥ अकैन्दुपृथ्वीतनया- 
ऽरकनेभ्यः तिंदीसुतस्येष दञ्ञाऽपहारे । भृति रुजं मृत्युसमं ` 
शुभं चेदशाफरं तत वदोषिमश्रम्‌ ॥ १९१॥ यस्थिनर्‌ भावे 
तेहिकेयस्तु यस्य पुंसः भूतौ स्यात्तदीशस्य पाके । मृत्यु- ` 
वाच्यस्तद्विषोऽन्तदंश्चायां दोराविद्रिनिधितं तस्य यद्वा॥१९२॥ 
 प्रवौचा्यनि राहुकीभी अंतदेशा करी है, उनका मत॒ कहते है कि, राहू 
ल्मे हो, पूवैस्थानेोमिं अन्य यह न होवे तो पाचकभी राहृही होता है । 
` इसका फल निश्वय करके. अंतदेशामें शनिके तुल्य कहना ॥ १८९ ॥ 
अंतदेशाविमभागमे सूये चंद्रमाका राहुके साथ होनेमें शनिके समान कहना 
अन्यका नही, एसा किरी आचार्पाका मत है ॥ १९० ॥ राहृदशामें सूं, 
चन्द्रमा, मंगल, शनिके अदेशा मृत्यु वा मृत्युतुल्य रोग करते ह । यदि 
वह अंतदशेश शुभ हवै तो मिभित फल कहना ॥ १९१ ॥ निस पुरुषका 
राहू जिस भावमें है उस भावस्वामीकी दशमे उसके शत्चकी अन्त्द॑शामे 
ज्योतिषन्ञने निश्य उसकी मृत्यु कहनी ॥ १९२ ॥ 


रमस्य पाके यदि रुपस्य भवेत्सपतनस्य दशापरे । 
स्यान्मानवानां निधनं त्ववर्यं ख्यं श॒भाख्येः सहितं न 
चेत्स्यात्‌ ॥ १९२ ॥ विरुग्रनन्माधिपति्नभोगः षडष्ठक- 


^ 
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आआष्टकृवगके च । श्न्य्गस्तस्य दशापिभिगे भवेद्वयं 
निधनं नरस्य ॥ १९४ ॥ नीचस्थितशत्तचुनायकोऽपि 
व्ययस्थितो वा निधनस्थितो वा । स्यात्तदश्ञायां निधनं 
त्ववृर्यं कूरहेशेसदितं प १९५ ॥ विर्प्रनन्मा- 
धमभे ४५ विग्रनन्मोदयके तथेव । विल्प्ननीचोदयकेऽपि 
तषा शृन्थे फटे वेत्निधनं प्रवाच्यम्‌ ॥ १९६ ॥ जाता नरा 
य ह्यभयत्र योगेऽप्य॑तदंशायां प्बदेद्रिष्म्‌। तेषां सधीभि- 
नंन नातकज्ञैः शांति अहाणां जपहोमदानैः ॥ १९७ ॥ ` 
यस्मित्रवांशे वनितापिनाथो भवेतमरसूतो न॒ मानवानाम्‌ । 
याते तदीशस्य दशांतराङे नायापिपे ततर कंङ्जयोगम्‌॥१९८॥ 
ख्दशामे ठभेशके शुका अंतर होवे तो मदुष्योकी उसमे अवश्य 
त्यु होती है परंतु यदि ठम शुमभह न हां ॥ १९३ ॥ त्परेश छठा ब्‌ 


आठवां हो अष्टकवगेमे भी शून्य राशे हवै तो उसकी दशा दशातसमे ` 


मठुष्यको अवश्य मृत्यु होती ६ ॥ १९४ ॥ ठमेश नीचराशिगत १२ षा 
< भावम होवै तो उसकी दशा अंतरदशामे अवश्य मनुष्यकी मृत्यु होती 
है । प्रतु यदि लभर पापग्रहभी हों ॥ १९५॥ न्भ अष्टम ल्मे 
ओर लक्ननीचमें अषटकवगेके शून्य फल है तो ल्थेशदशा दशांतरमें मृत्यु 
होती है॥ १९६॥ जो मनुष्य उक्त भकारे ृत्युयोग एवं पूर्वोक्त दीषायु 
योगम भी जन्भ ह उनको अरिष्टवायमे अरमा होता है । उनकी शान्ति 
इद्धेमाचू ज्योतिपि्योने नव ्रहजप, हवन्‌, दानसे करानी ॥ १९७॥ जिस्‌ 
नवांशकर्मे सपतमेश है उसके स्वामीके दशा दशांतरमें मष्पको अवश्य सी 
भराति होती है ॥ १९८ ॥ 


दापिपे नेथनभाव्संस्थे रणांगणे वेद्िएुणा हते च अ | 
स्यात्तदृशायां निधनं त्ववर्यमराकितं ज्योतिषिकैरिहो- 
तम्‌ ॥ १९९ ॥ नन्मक्षनाथो निनर्प्रनाथः शबररदशायां 


मतिविभमं च। रिपोभयं राज्यपरिच्युतिथ कटिः खैः 
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स्याद्ररुहीनता 6 
यादवर्दीनता च ॥ २०० ॥ यदि लघु्रस्य दशांतरे ,“ 
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बरुखगस्य क्रिखंतरना द्रा । ग ॥ ड । 
 तुभृतां नितरां च रिपद्यम्‌ ॥ २० र 
गहस्थितानां द्वि्यादिकानामञ्यभग्रहमणाम्‌ । करोति देन्य 
च्‌ रुजं विवादं धनक्षयं शभयं नराणाम्‌ ॥ ९०९ ॥ मे 
दोश अष्टम मावमें हो अथवा खुद्धमे हारा हो तो उसकी दशामे अवश्य 
ज्योतिषियोनि मृत्य कही है ॥१९९॥ जन्मराशेका स्वाभी वा जन्मटप्रका 
स्वामी शब्रकी दशाके अंतरमं इुद्धिभमः शद्चुका भय, राज्यसे च्छति, दुष्ट 
जोति कठह भीर निवता करती है ॥ २०० ॥ यदि पापग्रहकी दशाम 
पाप््हका अंतर `होवै तो मृत्यु, धनक्षय ओर शत्रुका उदय इन्मेसे को 
मुष्योको निरेतर करता है ॥ २०१ ॥ दो तीन आदि एक राशिस्थित 
पापपरह$े दशा ओर अंतरदशा दीनता, रोग, कलह, धनहानि भर शब्ुभय 
मूुष्योको करती है ॥ २०२ ॥ 
अतर्दशा वेकगृहस्थितानां सतां निजोचक्षविव्ितानाम्‌। ` 
ष्यं मनुष्यं द्रविणेन दीनं करोति दीनं च 0 विरोधयुक्तम्‌ ` 
॥ २०२ ॥ जामिन्रगानां गगनेचराणामं मरणं ` 
गण्याः । धनक्षयः स्या्कट्हादिसंगो रोगः कभोगः खलु ` 
नीचरसंगः॥२०४॥ रन्धरस्थितानां गगनेचराणामंतदंश्चा- 
ऽरि्समुद्धवं च । द्रव्यस्य नाश व्यसनानि पंसा शचरुदयं ` 
चामयपीडनं च ॥ २०५ ॥ व्योमोकृसां पंचनवक्षगानामन्त- 
दशा संननयेञ् वित्तम्‌ । विखासिनीनंदननाततोषं इरषोद्यं ` 
कतिषिवदधनं च ॥ २०६ ॥ सुलस्थितानां च नभश्राणा- ` 
मन्तद॑शा ५ नित्यम्‌ । श्रीपुत्रमितरद्रविणादिकानां 
निरोगितां मानससुत्रतिं च ॥ २०७ ॥ 
एक भावरगत शुभ्र जो उद खराशिके न हों तो उनकी दशान्तदेशा म॒चु- ` 
यको पराया भरण्य, धनहीनः दीन ओर विरोषयुक्त करती हे ॥ २०३॥ । 
समगत पापहा अतदशामे बीका मरण, .षनक्षय, कठहादिका संयोग, ` 
रर. मोग ओर नीच संग निभय होता ३॥२०४॥ अष्टमगत शरहोकी | 





भाषादीकासहितः अ० ३०। (२११) 
अतदंशाभं अरिषटकी उत्पत्ति, धनका नाश, व्यसन, शुका उद्य ओर रोगस 
पीडन्‌ पुरु्षोको होते ह ॥ २०५ ॥ पचम नवमगत भरहोकी अंतरदशमं घन 
देती हैः सी एव्र हष, कातिद्दधि होती हे ॥ २०६ ॥ चतुथस्थान- 
गृत अरहोकी अंतदशाभे नित्य ज्ञी, पुत्र, मिव, धनादियोका अतिशय सौरूप 
होता है तथा निरोगिता ओर मानोन्ति होती है ॥ २०७ ॥ 

स म । 
पङरुदैशस्य दशा तरार पङकरुदेशः रुते नराणाम्‌ । 
सन्मित्रपुजदरषिणादिसोख्यं कान्ताविलासं शुभदा दा वेत्‌॥२०८॥ 
सरोनिनीशस्य दृश्चातरारे नक्ष्ननाथः कुरुते नराणाम्‌। ` 
परसाद्मद्भ्यो अरणीं च पाण्डुं क्षयं यद्‌ कष्टफखा दशा चेत्‌॥२०९॥ 
महीसुतः सुयदान्तराे सद्रत्नदेमाम्बरनातसौख्यम्‌ । 
विख्यातकाति विपुर्पतापं पित्तानखात्तिं तृपवित्तरुग्धिम्‌ ॥२१०॥ 
भानोदंशायां शरे म॒व॒ष्यो भग्रोयम्‌ः स्याच्पलः प्रमादी । ` 
विचविकृदद्रुविकारषणेः प्रपीडिता ङ्क) दरषिणेन दीनः ॥ २११ ॥ 
स्यान्मतिद्विजसुराचनेऽमला धान्यवन्नपरिसंगरहेषु च । 
मानवादनधनागमो नृपारीष्पतो रविदशान्तरे चरणाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
` श च शीषोद्रकणदेश विदेशयानं करुडाङुरुत्वम्‌ । 
करोति तीव्रं ज्वरमस्वतेभदेत्याचैतो भासुद्शा परयातः ॥ २१३॥ 
नीचतस्करभयं जलभीतिं वैरितां वितते निजमितः । 
भावुजः कमरिनीशदशायां वच नृपतेरतिदुःखम्‌ ॥ २१४ ॥ 

सूयेदशामे सूयेका अंतर म्‌ अच्छे मितः पुत्र; धन आदिका 
सुख, श्ली विलास करता है, यदि सूये शुभद हो ॥२०८॥ सूयेदशामे च॑दमा 
भूदुष्योको जठसवंधी कामसे लाभादि तथा अतिसार, पाड, क्षयरोग करता 
है, यदि चन्द्रमा कष्ट फलवाला हो ॥ २०९ ॥ सूयेमे मंगठका अंतर उत्तम 
रन, सुवणै, वखसे उत्यन्न सौख्य, विख्यात कीर्ति, बडा भाप, राजासे धन- 


राम ओर पित्त वातरोगे पीडा करता है ॥ २१० ॥ सूयंगत इषा ` 
मलुष्य निरुयमी, चपल, प्रमादवाडा, देना, दाद आदि वरिकारति पीडित “ 


च 
(कि हो 3 = जो जो कोकः च को आक 
[द त श) 
जा तावो ज भन क आ 


^ 


(२१२) ` शृम्थुहोराभकाशः । 
शरीर ओर धनहीन होता है ॥ २११ ॥ सूयंदशागत खरुके भंतरमे देद- 
ब्राह्मणे पूजनम इद्धि, निमेट अनन वज्ञ संहे भी तत्परता तथा मदुष्योको 
राजास मान, वाहन, धन मिलते है ॥ २१२ ॥ सूयेदशामे श॒क्रातरमं शिर, 
पेट, कानमे शल, विदेश गमन, कलहे आङकलता, तीबज्व्र, स्वतं्तात 
रहित करता ३ ॥ २१३ ॥ सूयभे शनि नीचसे चोरे जसे भय, मितो 
बैर, दाद रोगसे तथा रानासे अति दुःख करता हे ॥ २१४ ॥ 
ह, अथ चंदान्तदेशाफलानि । 
` क्षयामयातिं प्रकृतेषिकारं विदेशयानं कर्डं स्वकीयैः । 
सदध्मकरमद्रषिणेन हीनं विधोदेशायां रुते दिनेशः ॥ २१५ ॥ 
ुक्ताफठेः सदद्रषिणेः समेतो भान्वितो वारिजकमणा च। 
भवेन्मलष्यो वनितादिसोख्यणुतः शशाकि यदि चंदरवाये ॥ २१३ ॥ 
रक्तपित्तकङसिंभमदोषं शउतां पितसते स्थरहानिम्‌ । 
मेगरः ऊुयुदिनीशदशायां पीडनं च जननीपितवगे ॥ २१७॥ 
गोगजाशवषनभ्रूमिषिद्यया संयतो हि मनः क्षमानितः। 
विशवतोऽन्यविषये प्रथुसत्वयं गोधन शशिदशांतरस्थिते ॥ २१८॥ 
1 । 
ति खोकविश्चुतो बाक्पतो शशिदश्ातरे गते । 
सदिारमरिथागनाननेौतिकधविषयपयधनः । "` श 
संयुतः श॒शिदृशांतरे पिते धान्यकैः ऊृषिजछो द्रवैः पमान्‌॥२२०॥ 
चौरभरूपरिपुवह्िनं भयं मानवस्य बनितात्मनं सुखम्‌ । 
रुक्चयं ्यसनतां करोत्यरं पिंगलः श॒शिदशं तरस्थितः ॥२२१॥ 
चंदे सूयंका अंतर मदप्यको शयरोग पीडा, स्वाभाविकं विकार 
ददिश गमन, अपने मुष्योमे कठह, उत्तम धमं कमं तथा धनंसे हीन करता 
है ॥ २१५॥ चतरा चंद्रे मलुप्य मोती उत्तम धने यक्त रहता है, जल- 
र कामम लाम होता है जी आदिका सुख मिरता है॥ २१६ ॥ च 
शाम्‌ मगर रक पित्तदोष्‌, कठ्‌ संभम्‌,शतुता, भूमि हानि ओर मातू 


/८ 
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भाषाटीकासहितः अ० १०। (२१३) 
पितृपक्षमे पीडन करता है ॥ २१७ ॥ चन्द्रमागत उधम मौ, हाथी, षोड. 
भूमि, विदयासे संयक्त, शमावाचू, अन्य दशेमं बडे नामसे विख्यात मदष्य 
हेता है ॥ २१८ ॥ चन्द्र दशागत रुक अन्तरम मच॒ष्य गौ, हाथी, घोडे, 
धन भूमि पुत्रोर्सदते युक्त भेष्ट विया, एवं धमस उत्तम विलासे युक्त, 
लोकम विख्यात होता हँ ॥ २३९ ॥ चन्द्रदशागत शुक्रो तस्म मलप्य अनेक 
भकारकी ल्रियोसे, उत्तम विास॒से, मोती अनेक भूषण धनसे संयुक्त रहता 
है ॥ २२० ॥ चन्द्र दशागत शन्यतसमे मुष्यको चोरसे राजासे अभिसे 
भय, ञी पु्बोका सुख, रोगोका पुंज ओर व्यसनता करता ह ॥ २२१ ॥ 
्‌ अथ मोमातदंशाफलानि । | | 
दुगाद्रण्यान्चपतेधनाग्यस्तुल्यो भवेन्ना पितृवध: । ज्ञानी | 
म्रचण्डो विजयाधिश्चाडी षिकतेने भोमदशांतरस्थे ॥२२२॥ 
गतोत्सवः पित्तकफाधिकः स्यात्नानाजनानां इरणेऽतिदक्षः। 
बह्प्रकारेरूपजीवना्थं द्विजाधिपो भौमदशां तरस्थः॥२२३॥ 
षद्वित्तभूषाम्बरभोक्तिकानि नित्योत्सवानंदमहत्पदानि । 
कृरोत्यरं पित्तकफाति्िदः कुजस्य पाके प्रदति केचित्‌ 
॥ २२९ ॥ वैरितस्करनृपामयारईैतः पीडितो हि मलुजो गतो- 
` त्सवः । वृनितः सुतविरापिनीधनेश्वन््रजे कुजदशा तरः 
` स्थिते ॥ २२५ ॥ गोदयादिवरवाहनेयुतः पुत्रमित्रवनितारि 
सत्सुखेः। धमविश्वपधनः ङरापिकः स्यात्नरः कुजदशा तरे 
गुरौ ॥ २२६॥ चरुमनाः धसनव्यसनाक्कुखो निजजनेद्रविणेः 
 परिवनितः। इतरः परदेशरतः पुमाच्‌ भगसुतेऽवनिजस्य 
दशातरे॥ २२७॥ स्थानभरंशो मृत्युवल्यम्रपीडा कतार 
स्तीयवगेषु पीडा! डशोऽत्यंत मानहानिनराणां ` धातुर 
` स्यांतरारेऽकेसूनो ॥ २२८ ॥ | 
मंगठदशाके सूयीतरमे मदप्य किला वन ओर रानासे धनवान्‌ होता है, 
पिता एवं बन्धुवगैके तुल्य होवे, ज्ञानी, भचंड विजयी हेव ॥ २२२॥ भोम्‌ 


(२१४) शृम्धुहोराभकाशः । 
चन्रं उत्सवरहित हेव, पित्त कफ़ अधिकः अनेक मदु्योक अनेक भका- ` 
रते रके टि ठगनेमे अति चठर होवे ॥ २२३ ॥ किसीका मत द किः 
इसमे उत्तम धन, भूषण, वञ्च, मोती, नित्य उत्सवे आनन्द, बडे पद्‌ ओर 
पित्तकफे परीडा करता है ॥ २२४ ॥ म° बु° में शन चोर राजा रोगे 
पडित रहै, उत्सव न हवै, पत्र ली भर धनसे रहित रहै ॥ २२५ ॥ ° 
य॒० म गौ घोडा भादि भ्ठ वाहन पुत्र मित्र ल्ली सुखसे यक्त रहे । मं 
जानै, राजापे धन पावै, अपने ऊलमे वह मदष्य अधिक भेष्ठ होवे ॥२२६॥ 
म° शु° मं मन चञ्चल रहै, वायरोगव्यसनसे व्याङट हेव, अपने दुष्य 
तथा धनसे वर्जित रहै, बलहीन होवे ओर मदुष्य परदेशवासी होवे॥२२५] 
म॑° श० मे स्थानभष्ट होवे, मृत्यतुल्य पीडा, स्वी पुत्रादि अपने मचुष्योको 
पीडा होवे, अत्यन्त हेश एवं मानहानि हवै ॥ २२८ ॥ 

अथ इधांतदेशाफलानि । | 
स्वस्थानतः संचर्नं करोति नानामयेः पीडनकं त्वकस्मात्‌ 
धनागमं धमचयं नराणां विकतनः सौम्यद्शां प्रविष्ठः॥२२९॥ 
सद्रारणानां च छरगहेभ्ा सदंम्राणां च सुविद्ुमाणाम्‌ । भवे- 

 द्वापिबहुेभवानां सुय ज्ञपाके प्रवदंति केचित्‌॥ २२०॥ 

सृतप्राप्तभवमल्पतोषं पामामयाति पञ्ुपीडनं च । ङल्ली- 
रतिं ज्ञातिननापवित्तमिन्ु्ंपाके कुरुते नराणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
उड ङ्गगुह्यामयपाडितः स्याद्हव्ययात्तः सुतदारहीनः । 
विटुप्तपमोऽन्यजनेषु वष्टो इषस्य मध्ये वसुधारे ` 
॥ २२२ ॥ ५ कातासुतानंदयुतोऽरिहन्ता सद्ध्भकर्माभिरतो 
विनीतः । मृती नरः स्यातितमातृदुःखी बृहस्पतौ सोम्य- 
व्रातिरस्थ ॥ २२२॥ विविधभरषणवदल्लधनान्वितः सुधिषणो 
्िजदेवसमचने । विबुधसाधुननेष्पतिषाद्रो बुषद्हां- 
तरगे दयुना्िते ॥ २२९४ ॥ नानायतिश्वापि संरोधे 
यातरित्यं निश्वयं देहभाजाम्‌ । नानाबाधामिन्ुपु्रस्य, ` 


छ | ~ ~ ~ ~ 
ॐ ` चक षो क्य कक ` ककन = 


भाषादीकासहितः अ० १०. (२१५) 


पाके दैत्यामात्यः संवद॑तीद्‌ केचित्‌ ॥ २२५ ॥ कद्ग 
पानासुखयु परतापी नीचप्रियोऽत्यंतमदुस्वभावः1 सद्धम- 
कान्ताद्रषिणेन हीनो नरोऽर्कने सोम्यद्शां तरस्थे ॥ २३६॥ 
इषदशान्तर सूयौतरदशामे स्थानचाठन, अकस्मात्‌ अनेक रोगेसि पीडन, 
धनको आमद, धमेका समूह करता है ॥ २२९ ॥ किंसीका मत ह कि, उत्तम्‌ 
हाथी, षोड, सुवणे, वञ्च, मंगाओंकी पापि, बहत रेश्वयं हेत ॥२३०॥ 
ड ०चं ०मे मरी संतान होनेसे अपभरस्ता, खुनी, फुन्सीसे पीडा, निंयस्जीसे 
रति ओर जात विरादरीसे धन हेवै ॥ २३१ ॥ मस्तक ओरं र॒द्यस्थानमें 
रोगसे पीडित रह । बहुत खचसे पीडित, श्वी यरेसे हीन रहै। धमं ठोप्‌ हेवै, 
अन्य मदुष्योमिं खुश रहे ॥२३२॥ बु° ब॒० मे शो पुकि आनन्दे युक्त 


रहै, शनुको मरे, उत्तम धर्मं कमेमे तत्पर रहे, नम्र हेत, मन्त्री हवै तथा. . 


मचुष्य पिता माताकेो दुःख करे ॥ २३३ ॥ उु० शु० भ अनेक अनेक 
भकारके भूषणः, वञ्च, धने युक्त हवै, देव नाक्ञण प्रूजनमें सददध हेव । 
देवता एवं साधुजनोभं आदरसदहित रहै ॥२३४॥ किसीका मत है किं, अनेक 


कष्टोसे अथवा केदसे निश्वय नित्य अनेकपकारका कष्ट मदुष्यौको करता 


है ॥ २३५ ॥ जु° श० मेँ कोदौ सोषा आदि निन्य अन्न पानसे असुख 
रहे । परतापी होवे परन्तु नीचजनोको प्यारा माने, मृदु स्वभाव होवे, उत्तम 
धरम, स्री ओर धनसे हीन होवै ॥ २३६ ॥ 
अथ येन्तदेशां तरफठानि । 
नरेडमान्यः सुखभोगवित्तयुक्तः सभायां सुजनेषु प्ूज्यः। 
विशिष्ठनाभ्ना प्रथितो नरः स्याद्वानौ सुरचा्॑द््चात्रस्थे 
॥ २३७॥ कातामुतप्रीतिकरो विनीतः ख्यातो धनी भूपति- 
छन्धमानः। विदयामहोत्साहपरो नरः स्यात्कराधरे नीवदश्चा- 
तरस्थे ॥ २३८॥ शिरोऽ्षिगु्चामययुदमयुष्यो विदेरावापी 
विबलोऽल्पवित्तः। पराभ्रयी स्यात्कर्हानुरक्तो भौमे सुरे 
` ज्यस्य दशांतरस्थे ॥ २३९ ॥ सौख्याथंसद्रोगयुतो नरः 


य्व 
॥ 


न 





(२१६) ` ` शम्धुहोराभकाशः । 
स्या्संमामतंमा्तयरोविषः। प्रोढप्रतापी पिषणस्य पाके ` 
भमे प्रवि वदंति केचित्‌ ॥ २४० ॥ मंदोत्सषः स्यात्स - 
लिङपरमादी विदेशवासी चपटो विवादी । अध्मयुङ्मस्तके- 
पीडितो ना चन््रात्मने जीव्द्शांतरस्थे ॥ २७१॥ श्नीपुत्- 
वित्ताठयवाहनानां सहद्विकोशस्यषुशचनानाम्‌ । करोति 
क शशिनः सुरेज्यदशां प्रविष्टः प्रवदंति केचित्‌ ॥२४२॥ 
सदरघ्लसस्यग्रहणेऽतिशीढः सद्ध्मविदयास्वपि वदहविदीपतः । 
नूनं नरो वातकफादितः स्यदित्यायिते जीवदशां 
स्थे ॥ २७३ ॥ स्याद्नेर्गिजजनेषवार्भतः डखष्मवातकरुैः 
प्पीडितः। स्यात्नरो व्यसनयुक्षवो शरोरंतरे च जगदुः कचि- 
विदः ॥ २७४ ॥ पामाविषा्येः परिपीडितः स्यात्नरो 
विरोधी पञ्ुवित्तयुक्तः। कुखीरतः प्ेष्यननाभितप्तो भन्दे 
सुराचायंद्श्ां प्रयाते ॥ २४९५ ॥ 

 खरदशागत सू्के अन्तरम राजमान्‌, सुख, भोग, धनसे युक्त होता ३। 

समामे सन्ननोमे पूज्य विशेष नाम ( उपाधि ) से विख्यात हवै ॥ २३७॥ 
व° चं मं ज्ञी पुतरे भसन्नता, नप्रता मिढे, विख्यात, धनवान्‌, राजासे 
सम्मान; विद्या बडे उत्साहे तर मदुष्य रंहे ॥ २३८॥ बृ ० भ० भ शिर 
नेत्र द्स्थानमे रोगी, विदेशवासी, निवल, अल्पधनी,पराये भआभरयमें रहना 
तथा कलहे अनुरक्त मनुष्य रहता है ॥२३९॥ किभीका मत है कि, घुख 
ध उत्तम्‌ भोगयुक्त मनुष्य होता है । संग्राममे यश विशेष पावे, बडा भताप 
होषै, येदो भकारके फर य॒ मंगलके शुभाशुमतापे होते ह॥२४०॥ब्‌ ०बु° 
म उत्सव मन्द्‌ होवे, जछपवपी भमाद्‌ है, िदेशवास, चपर, इगडादु, ` 
अभमंयुक्त हेव शिर प¶डा मनुष्ये रहे॥२४१॥ किसीका मत कि, जञ, 
यतर, धन, षर वाहनाका तथा उत्तम इद्धिकी चातुयता, देवताच॑नोका लाम ` 
करता ह ॥ २४२ ॥ व° शु ° मेँ उत्तम वश्च अन्न ठे आसक्त, उत्तम विया- 
मेभी आसरकतरहे, अनि बल्वानु रहे ओर मनुष्य वात कफ़ रोगसे पीडितमी | 








"व 
ऋ जतन छ ~ 


भाषाटीकासहितः अ० १०। (२१७ ) 
निश्चय रहे ॥२४३॥ किसीका मत हे किं, धन ओर अपने मदष्येसि वर्जित 
रहे । ष्मः वात तथा कलठहसे पीडित रहै ओर व्यसतनयुक्तभी मनुष्य रहै 
॥ २४४ ॥ वु ° श ० मे खुजली विष आदिमे पीडित, विरोधी, पशधनसे 
युक्त, स्मे आसक्तः दू तजनसे सतपत मलुष्य रहता है ॥ २४५ ॥ | 
अथ शुक्रांतदशाफलानि । | 
नुपभयं निजनधुनिमित्तनं धनविनाश्चनकं रुते नणाम्‌ । | 
शद्विखोचनञ्चरुमरेः करं भगदश्ञांतरगः खरदीधितिः | 
॥ २४६ ॥ मोखिदंतनखषीडितः पुमाच्‌ पित्तकामरुगरार्दितो 
भवेत्‌ । श्वापदाच वृपतेभयादितो भागवातरगते वहिनो - ` 
॥ २४७ ॥ रिपुगणाद्विजयो हि रणांगणे द्विजसुरार्चनदान- 
मतिन्रृणास्‌ । तवृपतितः प्रमदाश्रयतो धनं ह्यशनसोऽन्तसे ` 
दिमगो कचित्‌ ॥ २४८ ॥ रुषिरपित्तरुना विकला तुः 
क्षतरदामययुमिगतोत्सवः। धरणिजे भृगुजस्य दशांतरे 
कुवनिताजनसंगपरो नरः ॥ २४९ ॥ विविधमानधनागमनं 
भवेत्तयुभृतां वपते धरागमम्‌ । धरणिजे भृगुनस्य दशां 
तरे विविधवस्त॒सुखं जगुः कवित्‌ ॥ २५०॥ ृक्षात्फणदे 
पञ्चतो धनाढ्यः कांताविरासी वृपरुग्धमानः । दूरं तु 
कायाभिरतोऽभिमानी चद्रात्मने शुक्रदा तरस्थे ॥ २५१॥ 
मखमहोत्छवपुण्यपरो नरः सुवनितात्मनबेधुजनान्वितः । 
उशनसोऽतरगेऽमरपूभिते सुषृचसा चपरम्धमहत्पद्‌ः॥२५२॥ 
रिपुक्षयं आमपुराधिपत्यं मिरोत्नति वित्तसमागरमं च। करोति 
चरनं प्रमदाविरसं भानोः सुतः काव्यदशां भरविष्ठः ॥२५३॥ 
शुकरदशागत शनिके अतरमे अपने वंधुनिमित्त राजसि भय हेवै तथा 
मतुरष्योका धन नाश करता है । खदा नेत्रम शूक, शवसे कलह करसाहै 
॥२४६॥ शु° च० म शिर दांत नखों पीडा, पित्त, कामला रोगसे पीडित 
रहै । कुत्ता, व्याघ्र आदि दुष्ट जंतुसे तथा राजासि भय पीडित रहै ॥२४५॥ 


(२१८ ) शृम्भुहोरापकाशः । 
मतातर है कि, रणम शतुसे जयः देव बाल्नण प्रूजनमें मदु्योकी बुद्ध 
हवै । राजसे तथा श्वीके आश्रयं धन होवै॥ २४८ ॥ शु° मं० 
रुधिर पित्तरोगसे शरीर विकठ रंहे, चोट लगनेसे तथा दतरोगृसे युक्तं रहे, 
खुशी न हतै ओर ऊष्वीसंगमे तत्पर रहै ॥ २४९ ॥ मतांतर है किं, अनेकं 
प्रकार मान, धनका भगम होवै । राजासे भूमि मिठे तथा मनुरष्योको 
अनेक वस्तुका सुख होवे ॥ २५० ॥ शु° ० में वृक्षसवंधी फएठसंबधी 
रत्यते पशुसे धन्‌, वाहन युक्त होषै । च्च पिरास ओर राजासे मान भिरे, 
दूरस्थानभें कायंरत रहै, अभिमानी होवे ॥ २५१॥ शु° ब ° मेँ यज्ञ महो- 
त्सव ओर पुण्यम मचुष्य ततर रहै । उत्तम स्वी, पुज, ` वैध, नसे युक्त 
रहै, अच्छी वाणी करके राजामि बडा पद पदै ॥ २५२ ॥ शु° श॒० मं 
शबुक्षय होवे, भाम नगरका आधिपत्य मिरे, मित्रोकी उन्नति, धनका समा- ¦ 
गम होवे ओर बृढ श्ञीसे विलास करे तथा काव्यम भवीण रहे ॥ २५३ ॥ 
| अथ शन्यन्तदेशाफलानि । ्‌ 
सृलधनप्रमदात्मनवर्जितो रिपुजनामयृतस्तवतिषीडितः। । 
दिनकरे रविजस्य दञचांतरे कठुड्त्परदेशरतः पुमान्‌ ॥ २५४॥ 





इतोत्सवं बंधुविरोधयुक्तं कांताशृतिं बा इरणं करोति । 
द्याविदीनं कदायुरकतं निक्ञाकरो मंदद्ां प्रविष्टः ॥ २५९॥ 
सुलपनात्मनवित्तपुलकषतिं तयभतां चलनं च निनस्थरत्‌। ` 
विकरतामतिमानहतिं करोत्यवनिजोऽकमुतांतरसंस्थितः ॥२५६॥ 
सुतधनात्मनवित्तसयुत्नतो नृपतिरु्धधनोऽतितवक्षणः। ्‌ 
कृफपमीरणपीडनयुद्नरः शशिसुते रविजस्य दश्ञां गते ॥२५७ ॥ 
विविषकाव्यकलोत्सवभोगयुङ्नृपधनो बहुसननप्रमितः ( | 
उपदनामदनाचभवः पमान्‌ सुरणुरां रविजस्य दृशां गते॥ २५८॥ ' 
त त पामर | 
इतरिपुनयु देशपराऽपिपः कमङिनीशसुतांतरगे भगो ॥ २५९ ॥ 
कृमञिनीरसुतस्य दशांतरे तनयस्य यदतिरना दच्चा । | 
तुभृतां निषनं च भवेत्तदा धुवमहो यदि रस्षणङृद्िषेः॥ २६० ॥ | 





भाषादीकासहितः अ० ११ 1 (२१९ ) 
शनिदशागृत सूयौतरमे मनुष्य एखः धनः ज्ञी, पुत्रोपे वर्जित, शत एवं 
रोगसे अतिपीडित, कलह करनेवाटा मौर परदेशवासी होता है ॥ २५४ ॥ 
श° च° भे उत्सवरहित, वंशुविरोषयुत, ब्लीमरण घा ज्ीहरण करता ह । 
दयारहित, कठ तत्पर मचुष्यको करता है॥ २५५ ॥ श०्मं ० मलु- 
ष्यक घुस, पन, युवक हानि, स्थानभटता भरिकिलता, मानहानि करता 
है ॥ २५६ ॥ श० बुन्म युन, धन, सुख, षिते परिपूर्णं, रानासे भाप 
धनः अतिचतुरता, कफ़ वायुकी पीडासे २"क्त मनुष्य रहै ॥ २५७ ॥ श० 
वृ ° भें मनुष्य अनेक काव्यकटा उत्सव, उत्तम भोग राजासे प्राप्त धनसे युक 
दर सुखवाटी ज्ञीसे कामेदेवका अदुभवं करै ॥ २५८॥ श० शुर म 
मृुष्य सुद्र न्नी, एत्र, भूषण, सुंदर यश धन्‌, धमे, सुखे युक्त रहै, शत 
मारे जाप, देश नगरका सामी होवै ॥२५९॥ जव शनिदशामें गलका अंतरं 
हो तो मद्योको.यदि विषाता भी रक्षा करे तौ भी मृत्यु होती ॥२६०॥ 
विद्रहम्ये सेटलीराविङासे सम्यग्बोपे पनराजोदिते च। 
होरापारे शंयुहेरापकारो पाकाध्यायः पणं आप्तीत्फटानाम्‌२६१॥ 
इति श्रीुनराजविरचिते शम्बुदोरामकारे पाकाध्यायो द्रमः ॥ १० ॥ 
विद्र्यत्यादि छोकसे दशाफलाष्याय पूणे भया ॥ २६१ ॥ ` 
इति श्रीशम्भुहोराग्रकाश माहीधरीमाषाटीकायां दरौतदेशाफलाध्यायो दरामः ॥ १० ॥ 


अथः रदिमकलाष्यत्यः ११६ ` 

येषां सूतो रमयभरकृतभत्स्य्वाणातं नीचवराः लङा । 
मतत्य।स्त व दुःलदारि्भानो दीनाकारा नीवसंगालयाताः 
॥ १ ॥ येषां पुसां पंचतो वै दञचातं यावृ्स्य॒श्चेदररमयस्ते 
०५५ । गा : इरशेयुक्ता प 

' घूत्‌। ॥ २ ॥ यावत्तिथ्यंतं दशम्यो मयूखा येषु उ 
सूतो मानवास्तेऽर्पवित्ताः। धमोपेताः सोस्यगुक्ताः सुवेषा 
जायते वै स्वीयवंशाचुमानात्‌ ॥ २ ॥ पचन्दुभ्यः पाणिजातं 


। 


` है॥३॥ १५२० तकं जिन म॒दुप्योकिं जन्मे रमि होवै अल्पशील, 





(२२० ) शम्भुहोराभकाशः । 


च यावदेषां सूतौ मानवास्तेऽल्पज्ञीडाः । धीरा मर्याः 
स्वीयवंशावतंसाः सत्कीत्त्याढयाः कोशलाः सत्कखासु ॥४॥ 
नलमितकिरणेभ्योऽुकमेणेव _ यावत्समयिकफ्ठमेतत्पच- 
वुर्गातकं च । जयुषि नज ५ धि ५५५६ विविध 
[गयाः शीख्युक्ता भवन्ति ॥ ५ ॥ तत्वादितक्िश- 
रा यावदेषां प्रसूतौ किरणा नराणाम्‌ । भूमीपतेरष्ध- ` 
सुखाः प्रधाना नानाचग्रुनां परतयोऽथवा स्युः ॥ & ॥ 
अब रस्मि फल कहते ह कि, जिन मदष्यकि जन्मे रशि १ से ५ तक्‌ ` 
हवै तो नीषवंशज, खक, दुःख, दरिद्र भोगनेवाठे, दीनाकार ओर नीकसगी , 
होते है ॥ १ ॥ पांस १ ० तक ररिमवाठे दीनाकार परदेशवासी, हेश- ` 
युक्त, देश्वये हीन होते है ॥ २ ॥ दशसे १५ प्त रर्मिवाढे मदुष्य अल्प्‌- | 
षनवान्‌, ध्ेयुक्त, सीखुपयुक्त, सुंदर वेषवाटे, अपने वंशाचुमान हेति 







ॐ = 


धीर, अपने वंशम भेष, उत्तम कीर्तिवाठे उत्तम कलाम चतुर हेते है॥४॥ 
बीससे २५१यत रश्मिवाठे पर्वोक्तफठ्से अधिक फठवाठे, भाग्यवान्‌, 
पठित, अनेकपकार धन पच शीले युक्त होते है ॥ ५ ॥ पचीससे ३० तक 
ररिमिवाठे रानासे पुख भाप, भधान अथवा अनेक सेनाभकि परति हेति है& । 
येषां भसूतावपि मानवानामेकाधिकाल्िञ्ञमिता मगूखाः। | 
ख्याताश्च ते राजसमाः प्रधाना नानाचमूनां पतयो भर्व॑ति ` 
॥ ७॥ यदस्य प्रहुतो खटुमानवस्य द्विजप्रमाणा यदि रमयः 
ल्युः । नानापुराणामथ पवतानां स्वामी भवेद्रामज्ञतस्य 
वापि ॥ < ॥ गीाणेवां वेव्रामेरमगूसेः. पुंसो _ यस्य 
स्यत्प्रघूतियदा वा । पाति भमाणां सदृघ्चं कमेण केचित्ो- 
चुवां सहश्ष्रयाणाम्‌ ॥ ९ ॥ पंचपावकमितैर्गभस्तिभि- 
मानवो भवति मण्डडेश्वरः। तेजसत््वविभवैजैयेः सदा संयुतो 
विशदकीततिभिस्तथा ॥ १० ॥ अंगाभिभिनंगयुणेः किरणे 


भाषारोकासहितः अ० ११। ,(२२१) 


रमिन्नैः पुंसो यदा हि जननं खलु यत्करमेण ! रामाच स याति 
नियतं सदर त॒ रक्षं हंता भवेद्वषुङुरस्य महाप्रतापः॥३१॥ 
जष्टतरिसंख्येः किरणेस्तु यस्य भवेत्पसूतिर्मयुजो महौनाः 1 
 धा्रीपतिरुक्षचतुष्टयं हि भामानच्‌ स पातीन्द्रसमानसंपत्‌ ॥१ | 
जिन मनुष्यो जन्मभे ३१ रश्म हों वे राजाके त॒ल्य विख्यात भधान 
अनेक सेनाकि पति होते है ॥७॥ जिनके जन्मे ३२ रसि होवें वे अनेक 
म, प्वेतोके अथवा सौ प्रामेके अधिपति होते है ॥ ८ ॥ जिनके जन्म 
रवा ३४ किरण होवे वे इनार भ्रामेकि माछिक होते है कोई तीन सह्‌- 
लके प्रति कहते है ॥ ९ ॥ भिनको ३५ रश्म हवै वृह मयुष्थ॒मण्डटका 
स्वामी, तेज, बल, द्वयं, विजयसे सवेदा संयुक्त रहता है, बडी कीर्तिवाला 
होता हे ॥ १० ॥ छनतीस सैतीस रस्मयोभें निस मदष्यका जन्म हो बह 
उढलास भ्रामक परति, शतुहेता, बडे भतापवाला होता है॥ १३॥ जिसका 
जन्म ३८ किरणो हो वह बडा तेजस्वी, ४ क्ष भरर्मोका पति, इन्दरके 
समान संपात्तिवाठा होता है ॥ १२ ॥ 
न्दनिस्याः किरणाः असतो भोदपरतापी कपतिर्भेतसः। 
विख्यातकीतिर्मवजो महौजा दुरदपसपारिगणेशाता््यः॥१३॥ 
लाभ्िप्रमाणेः प्रसवस्तु यस्य क्षोणीपतेस्तद्विनयप्रयाणे । 
सेना भवंति नितरां गनगनितैस्त त्यस्वनाश्च गगने षन- 
गमितानाम्‌ ॥ १४ ॥ एकान्धित॒ल्याः वा रसतो 
चैद्यस्य पुंसः स भेदिखयाः। आवारिराति परिगीतकीर्ति- 
नं नरेन्द्रः परिपाल्कश्च ॥ १८९ ॥ पुंसो यदा यमयगेजञयुग. 
रभिन्नयंद्रा करैः प्रजननं भवतीह यस्य । संबासितारिनिचयो- ` 
ऽतुख्वीयंज्ञाटी स्यादान्धिसागरमिरपरिपार्कः सः 
॥ १९ ॥ वेदाभ्धितुल्याः किरणा नरस्य यस्य प्रघरूतौ स त॒ 
सावंभोमः । तद्मानकारे नपि गनादिसिनाष्वनाधयस्त्रि- 
वृत्तरति ॥ १७॥ पंचाग्धितशच परतः किरणा भवंति येषां 





(२२२) शम्बुहोरापभकाशः। 
रसूतिषमये स मानवानाम्‌ । ते इन॑यास्त्वतितरामपि देव 
तानां द्वीपांतरे च परिगीतयसोविशेषाः॥ १८॥ 
निसके जन्मे ३९ रस्मि हों वह बडा भतापी राजा होता ह । विस्या 

कीति, बडा तेजस्वी, कठिन षमंडवाठे शबुरूपी सर्पगणमें गरुड जसा होता 
३ ॥ १२॥ निके जन्मम ४० रस्मि हो उस्‌ राजाके विजयाथं एसी सेना 

होती है कि, निनके हाथियोके गजेन एवं सेनाके गजैन्‌ मेव गजेनाके समान्‌ 
होते ह ॥ १४ ॥ निसके जन्मे ४१ रस्मि हों वह सुमुद्रपयेत विख्पात 


कीिवाला, परिपालक राजा निधय होता हे ॥ १५॥ भिसके ४२ वा ४३. 


रासि नन्मे हों बह शत्रुको त्राकषित करता है । अठ वीयेवाल, चारों 
सूसुदरपयन्त पृथ्वीका पाटन करता ह ॥ १६॥ निस मदप्यके जन्मे ४४ 
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रसि हों बह सम्राट्‌ ( बादशाह ) होता है, उसकी सवारी निकलनेमें हाथी 
आदि चतुरंगसेना ध्वनादि सहित नावके समान सखुद्को तरती है ॥१७॥ ` 


निनके जन्मभे ४५ से ऊप्र रसम होती है बे मदभ्य देवताभसि भी अनेय 


होति है, अन्य दवीपातरोमिं भी उसका यश विशेष गाया जाता है ॥ १८ ॥ ` 


विद्रे सेटरीखाविङासे सम्यग्नोधे पुजराजोदिते च । 
होराशाख्े शंथुदोराप्रकाश सम्पूर्णोऽयं गोफखाध्याय आसीत्‌ ॥१९॥ 
इति श्रीपुञ्जराजविराचिते शम्धुहोराप्रकाशे ररिमफराध्याय एकादशः ॥ १९॥ 


विदव्म्येत्यादिका अथं पूवैवत्‌ है ॥ १९ ॥ 
इति श्नीराम्भुहोराप्रकारो माहीधरीमाषाटीकायां रदिमफलाध्याय एकादशः. ॥ ११ ॥ 


थः श्लफकाच्यायः १ ॥ 
विभूतिं परां गोखं भूमिपााद्रिचित्रं धनं कोशङत्वं करोति। 
बरापिक्यतां वी्॑हानिं रिपूणां नराणां यहः स्थानवीयो- 
पप्तः ॥ १ ॥ प्रकृष्ट दिशावीयंकं यस्य वेत्स्यात्सवका्ट 
रहो मानष चेव र । द्शरायां महन्मानबदधि विचि 
धनस्यागमं सोख्यद्ादं करोति ॥ २॥ रिपोनांशानं भगा 
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भाषादटीकासाहितः अ० १२। ( २३२३) 


ऽवाद्विद्ं सरतांबररव्याभं करोति। विशञार्पकीषि च 
 स्भलाविखातं बरं काखवीरयापिरारी नभोगः॥ ३ ॥ छभा- 
चारसच्छचसत्याभियुक्ता द्विनाम्यभक्ताः ३ 
सुरूपाः । नराः पुष्पभरषाबरपेमयुक्ताः शभः 1.8 
य्तर्भवन्ति ॥ 9 ॥ स्वकार्यनिष्ठा मठिनाः खलाश्च तमो- 
 यणाद्या मखिनाः कृतघ्नाः । सज्ञदविषः स्युः करहाभि- 
क्ताः श्रव ययुतेमुष्याः ॥4॥ द्वौ वा अयो बर्युताः 
तचरा भवन्ति तेषां फ़रु मतिवरेविबुधर्विचिन्त्यम्‌ । राज्यं 
कचिञ्च विभवं चिदेव पूजां चेष्टागखेन सहितः सचरो 
ददाति ॥ ६ ॥ दुष्टप्रदो दिविचरः युभवीक्षितश्वहुष्ं फङं च 
सकट न ददाति चरूनम्‌ । शरोक्ितः श्चभफङः खचरो न 
सोम्यं दिग्वीरयसंभवफरु प्रविचारणीयस्‌ ॥ ७॥ | 
स्थानबटी ग्रह मुष्योको परम देश्ये, यस्ता, राजासे अनेक प्रकार 
धन, इशठता ( इत्मियत ) बलब्रि, शतुओंकी बठहानि करता है ॥१॥ 
दिग्बलाधिक अह अपनी दशमं अपनी दिशे ठे नायके बही मानवा 


अनेकं भकारे धनकी आमद ओर सौरुय बृद्धि करता ३ ॥ २॥ काल- 


वीयोपिक रह शत्रुनाश, भूमि, हाथी, घोडे आदिर्योकी बृद्धि, उत्तम रनर, 
वञ्च, धनका लाभ, बढ कीर्ति, सेठ कोठुकादि विलास करता है ॥ ३ ॥ 
शभगरहेकि बलशाली होनेमे शुमाचार, अच्छा शौच, सत्यता, देवबराह्मण- 
भक्त, रतज्ञः सुरूपः पुष्प, भूषण, वन्न इतनी वस्तुओते मनुष्यको प्रमयुक् 
करता है ॥ ४ ॥ कूरपह बटशाटी हों तो मचुप्य अपने कायम तलर 
लठ, तमोयणक्त, मठिनः छत्र, ज्ञानियेक द्वेषी, कटह युक्त होत 
है ॥५॥ दो षरा तीन अह बलवान्‌ हों तो विदवानोनि ल उतनाही अधिक 


विचारा, कही तो राज्य कहीं द्वयं कीं पूना ( मान्‌ ) वेट बली रह 


मि 
ध 


देता है ॥ ६॥ दषटफढ देनेवाला अह शुभग्रह ट होवै तो पूरा द फठनहौ 
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( २२४ ) शम्युहोराप्रकाशः । - 
देता । शुभफक देनेवाढा रह पापदृट होमे शुभफल प्रण नहीं देता इस 
रकार दििवीयं ग्रहफठ विचारना ॥ ७ ॥ 

' "व 0 
ध होरासारे | शम्भुहोराप्रकाशे ¦ ट म्‌ 
न इति श्रीपक्राजविरविते म्बुहोरामकाशे बरुफकाध्यायो दादरा ॥ १२ ॥ । 
` . विदम्येत्यादिका अथ पूववत्‌ है ॥ ८ ॥ अ 
४ इति ्रीरसुहोरप्रकाशे माहीधरीमाषाटीकायां बलफराष्यायो द्ादराः ॥ १२ ॥ | 
` अथः रकिकन्द्रयोगाषव्यतयः १३ । | 
`. बोरिश्चत्यगोबहिदपरिणगेवंशिः रञांकोन्डितेभनिोस्तुभय- ` 
गैस्तदोभयचरी योगः स्मृतः भरा्तनैः । किंचित्तद्ववनेषु नैव 
नियमः परृय॑त्यधशचाचृतोऽत्य॑तं कष्टकरो नरश्च भुदुदक्‌ 
स्याद्र्ियोगोद्रवः ॥ १ ॥ तिर्यग्दष्ठिः सत्वसत्यानुकंषी 
मत्त्योऽत्यथं दीरषकायोऽकसश्च । सुतौ यस्य स्यादा वे्ञि- 
` योगर्त्वल्पदरव्यो वामिखसाधिद्ाडी ॥ २॥ यस्य स्यान- ` 
नने किलोभयचरी योगस्य चेत्संभवः सोऽत्य॑तं समवायवा- 
नपि तदा मर्त्यो भवेत्सयश्चाः। नात्यु्ः प्रबरामखाभ्धि- 
तनयायक्तः समृद्धः सदा चात्यथं स्थिरमानसः सररह्‌ 
पामसहः सन्मतिः ॥ २॥ भानोर्वीात्तेचरस्यालुसारात्स्व ` 
चित्यं ता राश्यंशयोगात्‌ । न्यूनं मिं भेष्ठकं व व त 
पंसा सवं वितनीयं ८ ॥ 9 ॥ यस्य च 
सदरहाः सं नृपो याति जेतुं रिपूव्‌ । तत्मकोपा- ` 
नो याति शति तदा दवेषियोषाधनीरमवदिभ्चम्‌ ॥५॥ 
अव धरयंयोग कहते है कि, सूर्ते १२ वे स्थाने चंदरहित कों अह ; 
हतो गोपिः दर हतो वेशि योग होत है, पदि २। १२ वो जगह । 
हही तो उभयचर योग होता ३। बोशियोगवाठे मुष्के बोठनेमे थोडगभी । 





भाषादीकासहितः अ० १३। ( २२५ ) 

नियम न होवे, इ नीची, शूठ बोठनेवाढा, अत्यंत कष्ट करनेवाला, मृदु 
हृष्टि होती है ॥ १ ॥ बोशे योगवाला तिर्छी इष्ट हो, दया सब जीर्वोप्र 
रक्खे दीषे शरीर, आहस्ययुक्त, अल्पधनी, वाणीके ` विलासवाखा 
होवे ॥ २ ॥ जिसके जन्मभे उभयचरी योग हो षह मदुष्य अत्यन्त सम- 
बायी ( ङटुंबी ) वा बहुत मदुष्योति युक्त रहे । उत्तम यशवाला होवे, 
शरीर अति ऊंचा न हवै, भवल निमे लक्ष्मीते यक्त रहै, सदा समपन्न रहे, 
अस्यत मन रिथर रहै, सरढ दष्ट होवै, पृथ्वीका राजा होत भौर सुदि होता 
है॥ ३॥ इन योगोमिं सूयं एवं योगत हके अथवा रागि अंशके अबु- 
सार फठमं न्यूनाधिकता विचारमी ॥ ४ ॥ निसके वेशिस्थानमे शुभग्रह हों 
उत ठभमे राजा शतु जीतनेको नवै तो उसकी कोपाभि शृज्ुकी जियेकि 
अ भवाहसे अत्यथं उुञ्चती है ॥ ५ ॥ 


अथ चंदयोग्रः । 
शाताशोद्रविणे स्थितश्च सुनफायोगोऽनफाऽन्त्यस्थितेः 
स्वान्त्यस्थेः सचरेभेहरषरा पकेरुदेशोग्ितैः । चेद्ित्त- 
व्ययगा न चेदिविचराः केमद्रुमः स्यात्तदा प्राचीनैसनिभिः 
समृताः अतिमिता योगाः शशांकोद्रवाः ॥ ६ ॥ भूमीपतेशच 
पचिः सुकृती हती च तनं भवेत्निजयुलाभितवित्तयक्तः । 
स्यातः सदाऽसिरननेषु विङार्कीत्त्या बुद्धयापिकश्च 
भवुनः घुनफाभिषाने ॥ ७॥ परयु्िनीतः शुभवागिडासः 
। उदारकीर्तिः 


५ सच्छीरुशञाडी य॒णपूरतियुक्तः ; स्मरतुष्टचिततो 
तित्वं नरः स्यादनफाभिषाने॥ ८ ॥ सद्वि्तसद्रारणवाहाजी- 
सौख्याभियुक्तः. सततं हतारिः । कातासुनेनाअरलाङतः 
स्यायोगे सदा दोरषरे मद॒ष्यः ॥९॥ सदि त्ूयवनितात्मन- 
नेषिदीनः प्रेष्यो भवेत्त मजो दि विदेशवासी । नित्य (2८9 
धिषणो मछिनः कुवेषः केमद्रुमे च मनुजाधिपतेः सुतोऽपि॥१०॥ 
चद्रमासे दूसरे सूयरहित कोड रह हो तो घुनफा, बारहवां हवै तो 

अनफा, दोनों स्थानम हौ तो ट्रषरा ओर इन दोनमें कोर न हो तो केभ- 


(२२६ ) ` शुम्धुहोराभरकाशः । . 
म, भे ४ योग चंदमाके माचीनाचाेनि कहे हँ ॥ ९ ॥ एनफायोगवाा 
मूनुष्य राजमंत्री, पुण्यवान्‌, विद्वान्‌" अपने बाहुवरे कमाये धनसे धन्‌- 
वान्‌, संधरणे मदु्योमे बी कीति विख्यात, इद्धि अधिक निभ्वय होता 
हे ॥ ७ ॥ अनफ़ायोगषाा समथ, नत्र सुदराणीके विलासवाला, उत्तम 


स्वभाववाला, यणि परिषूण, उदार कीर्ति कामदेवसे संतुष्ट मन मठुष्यका - 


नित्य रहता है ॥ ८ ॥ दुरधरायोगमे मवुष्यको उत्तम धन, हाथी, बहन, 
मूषिके सुखसे युक्त, बरावर शुको मारता रहे, दर नेत्वाला शाका अच 
लकी अभिलाष होवै ॥ ९ ॥ केमद्रुमे राजणुत्नभी दुष्य उत्तम धन, पुत्र, 


स क्रि 


ण क 


मि ` = 


जी, निन मनुष्यो हीनः. दुसरेका दत्‌, विदेशवासी, नित्य शुद्ध इदि, ` 


महिन डवेषी अथात्‌ विरूप वेषवाला होता हे ॥ १० ॥ 
अनफा वै सुनफा च दोदर भ्रवदाम्यतर पथक्‌ फानि 
स॒म्यक्‌ । क्षितिजस्तस्करके तथा प्रचण्डं डुरुते ङ्रतरं 
खट मदष्यम्‌॥११॥ निपुणं ज्ञानयुतं महाधनाब्यं मयुजंवै 
कुरुते शरां कनन्मा । पन्यं राजङुखेषु सद्रणादयं धिष 
च्‌ सुराचितः करोति ॥ १२॥ रेश्वयं च धनं जनप्रसिद्ध 
सोख्य।ढयं च नरं करोति शकरः । यणवृद्धं बहृभत्यकं च 
श्रं बहारभकर शनिः प्रपूज्यम्‌ ॥ १३ ॥ प 


चंद्माके अनफा सुनफा दुरधरा योगेकि पृथक्‌ फल कहे है कि, मंग- 


लका अनफा चोर, भचण्ड, अतिक्रूर भौर खठ मनुष्यको करता हे । बुध- 
निषुण) जञानुक्त, महाधनवानू करता है। बृहस्पति-राजङुोमे परज्य, उत्तम 
णयुक्तः पमेनिष्ठ करता है । शुक्र-पेश्वयं, धन, ठोकमे भरसिदि, सुखणुक्त 
करता है । शनि- यणो बडा, बहुत सेवक, शूरा, बहुत कामका आरभ 
करनेवाला ओर पूज्य करता ३ ॥ ११-१३ ॥ ` | 
कण्टकाद्युपगतः सुदेश प्यकाननपतेः प्रकरोति 1 ज्ञान- 
मानमतिनेपुणतान्यनिषटम्यव्रताबुतकानि ॥ १४॥ प्राठे 
यञ्चः सुतिकाडे यदा वा सवैः लेदवी्ष्यमाणः करोति । 


न = क 9 अ ७. + 
9 ज ७9 क = > ऋ 


== न जोकि == न अ क 


कि न णी क काः = 
वी) 2 यो 


कक रक * 


भाषादीकासहितः अ० १३। (२२७ ) 
दीषायुष्यं सावभौम मद्यं सत्कोजञाढयं हति केमदरमं च ` 
॥ १९५ ॥ स्वँ खेदः क्तु च संस्था दुष्टो योगश्चापि 
केमदुमोऽयम्‌ । दष्टं सवं स्वं फरं संविहाय कुर्यात्पुंसां 
स्फर वै विवितम्‌ ॥१६॥ सूतो ठडाधरगते ितिने सजीवे 
कन्यागृते दिनकरेऽज विधुः क्षियस्थः। नो वीक्षितोऽन्य- 
सचरेनंनयत्यव्दयं केमदुमं परिदरत्यवनीपतीन्द्रम्‌ ॥ १७॥ 
अव केमदुम योगृका भंग कहते हँ कि, यदि चन्द्रमा सूर्यसे कन्द पण- 


फर आपोह्धिमभे कमसे हेव तो ज्ञान, मान्‌, निपुणता अनिष्ट, मध्यम, ओष्ठ ` 


कमते होते दै अथात्‌ सूये चन्दमा केन्द्रं हो तो ज्ञान मान ओर 
डद्धिकी निषुणता, अनिष्ट (अधम्‌ ) होती है, पणफरमे हो तो पूर्वत ज्ञान 
मानादि मध्यम्‌, अपोह्िममे हो तो भेष होती है ॥१४॥ जन्मभे चन्द्रमा 
यदि समत बहसे देखा नवे तो केमहमको नाश करके मूदष्यको दीांयु 
चक्रवती ओर उत्तम खजानसे प्रिपूणं करता है ॥ १५॥ यदि सभी भ्रह 
चारो केन्द्रभे ह तो केमटुमसंज्ञक दष्टयोगभी अपने समसत दृष्टफटको 
छोडके मदुर््योको अनेक भरकारके शुम एल देता है ॥. १६ ॥ जितने 
जन्मकाले मंगर ओर यरु ठाम हो, सूयं कन्याम ओर चन्रमा 
भेषमे किसीभी अन्पग्रहसे नहीं देवा जाता हे तो केमदुमको नाश करे 
राजामि भ्ठ करता है ॥ १७ ॥ १ 


िद्वहम्ये सेटङीटाविखासे सम्यग्बोधे पुञ्जगजोदिते च । 
हीरापरे शम्धुहोराप्रकाशेऽष्यायः पूणः पूर्यवनोत्थयोगः ॥१८॥ 


इति श्रीपुनराजविराचिते  शम्थुहोरामकाशे सुयचन्द्रयोगा- 
घ्यायन्लयोदक्षः ॥ १३॥ . 


` विद्व्ेत्यादिका अ पूर्ववत्‌ है ॥ १८ ॥ | 
, इति श्नीरायुहोराप्रकारो माहीपरीमाषाटीकायां सूथचन्द्रयोगाघ्यायज्ञयोदः ॥१३ ॥ 











(२२८) ` श॒म्बुहोरापकाशः । 









न्नश 


अवो दभरशमर्षट सूरयनशवदभरनकगश्वापगः पडिनीराः । 
न थते धनं पेतकं ना कदापि स्वदोद॑ण्डवीर्येण सर स्याद्‌ 
वरेण्यः ॥ १ ॥ शुभदाः केन्रचतुषं संस्था धनस्थिताः 
पापनभश्वरेनद्राः । सदा दरिद्रो नितरां नरः स्याद्गीतिप्रदः 
स्वीयङ्कलोद्रवानाम्‌ ॥ २॥ उग्रस्थितो वाऽऽत्मनभावसंस्थो 
वाचस्पतिव्यौमगतः शाकः । भितेन्दियः स्यान्मचुनस्त- .. 
पस्वी सद्रालविहश्च विरानमानः॥ ३ ॥ 


जिसके जन्मे मेषमे चन्द्रमा, ङम्भ्े शनि, मकरका शुक्रः धनुषमे सूयं 

होवै तो मनुष्य पिताके धनको कदापि नही भोगता, अपने बाहुबले कमे ` ` 
धनसे भष्ठ होता ह ॥ १ ॥ शुभयह चारों कन्दरोभे, धनस्थानमें पाप्रह हो तोः ` 
मनुष्य सवेदा दरिद्री ओर अपने कुल्वाठोंको भय देनेवाढा होता है॥ २॥ ` ¦ 


खक्म अथवा पचमम बृहस्पति, दशममे चन्द्रमा निसका होवै वहं मनुष्य ˆ 
नितेदरिय, तपस्वी होता है तथा उत्तम राजचिहगसि विराजमान रहता है ३. 


जीवो चुके कन्यकायां च शुक्रो .गोस्थः खे वै ज्ञस्तवलौ 


सोम्यदृषटः । वंर्रेषठोदारबुद्धियंणज्ञो नित्यानन्द वित्तयुक्तो- ` ` 


ऽतिज्ञः॥ ४ ॥ शक्रो यदा तादुरिसंस्थितश्चेत्सौम्यस्तया 
वृधिकरारिसंस्थः । कथं भवेतामिति चितनीयं ुनिप्रणीतं . ` 
कितं मया स्यात्‌ ॥ <4॥ सबं रिषुगो सौम्यभौमों चयं 
परो नरः। भवेत्स्वकर्मसामथ्याच्छिनत्यंभिकरान्‌ स्वकान्‌ 
.॥ ३ ॥ कृकैऽरकनो मृगे भम्‌ः सूतो बो्य॑संगतः । दण्डा - 
` कोदण्डे ने स्युः पापतेचराः । चेष्टितः स्यान्मनुनो 
त्रेण मृतिमाप्ठुयात्‌ ॥ ८ ॥ यस्य सूतो नेधनस्थः सोम्यः ` 
 “ सोम्बनिरीतितः। तस्य तीर्यान्यनेकानि भर्व॑त्यत्र नसंय॥९॥ 


 चछसादिखण्डानि तस्य नंतोभवंति हि ॥७॥ कुमे मीने च ` च 
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भाषादीकासहितः अ० १४। (२२९ ) 


निसके जन्मभे यह तुला या कन्याका हो, शुक वृषे दशमे हो, बृि- 
कका डु शुभद हो वह अपे वशम अष्ट, उदारडुद्धि, यणज्ञ, .नित्य 
भसन, धनवान्‌ ओर सुज्ञ होता ई ॥ ४ ॥ पूरोक्त योगम शक बृषम. 
डुष ब्रृथिकमें होता हे प्रतु शुकसे सप्तम डुधका होना असमव है यह भथ 
कत्तोने केवढ पूवेसुनिके कथित होनेसे कहा है । इसमे माषाकारकी राय 
हेफ, सूर्यस २ वा ३ राशिते अलग ध शुक कमी नहीं होते “ चलुथ- 
भवने सूर्याज्ज्ञसितो मवतः कथमू '' यह वराहमिहिरोक्तभी ह । परंतु जिन 
देशोमिं अक्षांश शुन्य० के समीप होता ह उन देशकि पमा जब 
स्पष्ट बनाया तो सूर्यस चौथी राशिपयैत भगे पीछे ध शुक हो सकते है 
एसी व्यवस्था शुकसे सप्तम ध होना समव ह ॥ ५ ॥ इध मगल बल- 
वानर हो तथा छठे भावम हा तो वह दुष्य चोर हवै तथा उर्ीकि कामस 
उसके हाथ पैर करं ॥ ६ ॥ जिसके जन्मसमयमे ककम शनि, मकम मगङ 
हो बह चोरीके भर्ग दण्ड करके हाथ पैर काटे हेव ॥ ७ ॥ डम, मीन, 
धन ओर भिथुनमे पापथह हों तो वह म॒चुष्य कुचेष्टावाडा हेव ओर वजे 
मृत्यु उप्तका कहन ॥ ८ ॥ जिसके जन्ममे शुभद ॒शुभयह अष्टमभ हो 
उसके निःसंदेह अनेकतीथं हेते हँ अथोत्‌ अनेक तीर्थोवाखा होता ह ॥९॥ 
अथ जठ्यागाः । 
केन्द्रस्थिताः सूर्यराशांकमन्दा ग्ययस्थिताः पुण्यगृहस्थिता वा। 
जामिं तं जनयंति योगमन्ये अहाश्वेदबटास्तदानीम्‌ ॥ १० ॥ 
एेश्वयविज्ञानधनेरिदीनः परात्नकांक्षी चपरोऽतिदी । 
छभ्धो भवेन्ना च नखप्रङ्त्या युक्तो भवेदरे जख्योगजन्मा ॥ ११॥ 
जल्योग कहते ह किं, सूयं चन्द्रमा शनि केन्द्रमे हं अथवा १२ बा 
९ भवम हो ओर अन्य प्रह निं हों तो जलनामका योग होता 
हे ॥ १०॥ इस योगम जन्मा मनुष्य रे्वयै, ज्ञान, धनसे हीन, पराया अन्न 
चाहनवाठा, चपल, अतिदुःसी, ोभी होता है । तथा (जढ ) शीतभकति- 
वाला होता है ॥ ११॥ रु 





२ (२६०) शम्भुहोराभकाशः । 
श. | अथ केमदुमयोगः । ९ 
 भाग्याषिनाये व्ययभावस्थे बरोभ्िते वित्तगते व्ययेशे । 


दुभिक्यसंस्येयदि पापसेटेः केमद्रुमो योग इति प्रदिष्टः ॥ १२॥. . 


परात्रकांश्ची मबुनो नितान्तं कुष्मकमाभिरतोऽर्पवित्त । 
पराङ्गनासंगपरोत्तमणीं केमदमे जाततयुभवेत्सः ॥ १३॥ 
केन्द्रस्थिता गीष्पतिमंदचन्द्रा व्ययाष्रपु्रोपगतो यमारो । 


| केमद्रुमाख्यस्त्वपरोऽअ जातः स्वजन्मभूम्या रहितो नरः स्वात्‌ ३४॥ 


५ जो = देकः 
५ ज == ~ 
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` भग्यिश व्ययभाव व्ययेश धनमावमं निवड हो, तीसरे भावमें पाप्रह 
हो तो यहभी केमद्रुम योग कहा है ॥ १२ ॥ इस योगवाला मनुष्य पराया ` 
अन्न वारंवार चाहनेवाला रहता है, कुधमं ककरममिं ततर, अत्पवित्त, पर्‌. , 
ज्ीरगमे तत्पर, करजदार (कणी ) होता है ॥ १३॥ अन्य भ्कारभी ` 
केमट्म हे कि, वृहस्पति शनि, चन्द्रमा कदम तथा १२।८।५ मसे किरी ` 


भावे शि, गढ हो तो यह अन्य केमद्रुम योग है । जिसके जन्म यह ` 


योग ह बह अपनी जन्मभूभिसे रहित होता ह ॥ १४ ॥ 

| शारि नो अथ दरद्रयोगाः । | 
रिभागोपगतेः समस्तेनभरथेतिनठंगभेऽपि । 
५ सततं मनुष्यो भिक्षाटनो नीचननानुयातः ॥ १५ ॥ 
हरापिपे परत्यगतेऽम्बरस्े कूरे सराफे क्षणदाधिपे च। ` 
नातो दव योगे परदरानिष्ठः सद्‌ दादयो म॒नो भवेत्सः ॥ १६ ॥ 
यभग्रहाः केद्चतर्थसस्या धनस्थिताः पापनभशरेनदराः। 


त 
= == ०4 8 9 --9- कज = > ज, = => र 
= >~ = = क 


[वक त: ~~ 
गकि 


च 


[क त क 
न - 


सवा दाशर नितरां नरः स्याङरीतिपदः स्वीयङकखोद्भवानाम्‌ ॥१ ७ 


सनव यदि यामिनीश्षः सरोनिनीशः शिन नवां । 


एकस्थो यदितो तदानीं दारि्भागवे सततं नरः स्यात्‌ ॥१८॥ ` 


तमत्त शह शद नीच अशकोमें यदि उच राशेगतमी हों तो भी मदुष्य ` 
तवेदा सत्करमहीन, भिक्षा मागनेवाढा ओर नीचजरनौका अनुयायी होताहै , 
॥ १५ ॥ लेश व्ययभाव, दशमे पाप्रह, चमा साथ इसराफृ योग. | | 


७ कोक कुन ~ 


भाषारीकासरहितः अ० १४। (२३१) 


( शीघ्षन भाग मद्‌ अत्पमाग ) बाला होवे तो इस योग जन्मा मनुष्य 
परदेशवासी ओर सवेदा दरिद्री हेव ॥ १६॥ शुभगह केन्द्रं, पापम्रह धन- 
भावम होवे तो मनुष्य सवेदा दरिद्री ओर अपने छुल्वारोको मय देनेवाला 
होता है ॥ १७ ॥ सूयं च॑दमाके, चंद्रमा सू्यैके नवांशकमे एक राशिमें हो 
तो मनुष्य सवेदा दरिद्रभागी होता है ॥ १८ ॥ 
„ ._ _ „ अथ नीचदृ्तिपोगाः।. 
चेत्परागिरुग्ेऽकंसुतस्य दके केनद्रस्थचद्ेण निरीक्षिते च । 
भरूपाऽन्वये यद्यपि जातजन्भा स्यात्नीचकमां पुरुषो भवेत्सः ॥ १९॥ 
भाग्याधिपे सूयसुते धनस्थे सुतस्थिते बा द्यशुभप्रहशे । 
यद्‌ सपाप रिपुभावसस्थे स्यानीवृनं तस्य च नीचवृतत्या ॥ २० ॥ 
कृलानिधेः कर्मगतेऽकंपु्चे ख्ातसुते धर्मगते धने बा । 
मृत्युस्थितेः पापनभ्वरनद्रः स्यानीवनं तस्य॒ च नीचवृ्त्या॥२१॥ 
शे वीयाढयः सुधां प्रपश्येषछगाधीशं दुबेरु स्यात्तपस्वी । ` 
निःस्वो म्यदुःसितः शोकतप्तःस्वापिहीनो नेकरुन्धान्नपानः॥२२ 
ताराधीर सौम्यभागेऽधिवीयं बोचस्थानेऽन्ये खगा वा यदि स्युः \ 
पर्येचन्दरं सूयनः प्राप्तवीयः कुयान्मत्तयं तापसं दुःखभाजनम्‌ ॥२३॥ 
नीचबृत्तियोग कहते है-यदि ठक्षमे शनिको द्रेष्काण हो उसे केद्रगत 
चन्द्रमा देखे तो राजवंशमे भी जन्म भयां हो तो मी वह्‌ पुरुष नीचकमेमे ` 
आजीवनं करे ॥ १९ ॥ नवमेश शनि धनभावमे अथवा पचमभावमे पाप 
इष्ट हो अथवा पापस्षहित छठे भावम हो तो उस मनुष्यका आजीवनं नीच- 
बृत्तिसे होवे ॥ २० ॥ शनि चन्द्रमासे दशम तथा ठ्रसे पचम, नवम वा 
धूनभावमें हो ओर अष्टममें पयपग्रह हों तो उसका आनीवन ( णजारा )} 
नीचं बृत्तिसे होवे ॥ २१ ॥ शृद्धपक्षका बलवान्‌ चंद्रमा ठ्प्रेशको देखे, 
ठरेश निबैल हवै तो मनुष्य तपस्वी, निधन, दुःखित ओर शोके सतप 
रहै ॥ २२ ॥ चन्द्रमा अधिक बली शुभांशकमे हो र उचराशमे हो 
यद्वा अन्य रह उगत ह ओर बलवान्‌ शनि चन्द्रमाको देसे तो मदप्यको 
=;ख भोगनेवाठा तपस्वी करता है ॥ २३॥ 





/ (२३२) शम्भुहोराभकाशः । 
चूतो िकस्थानगताः खलाख्या ज्ञातिच्छुतिं ते म॒जस्य ञ्यः । 
` चतुष्टयस्था यदि वापि दःखं दारि्यमात्मीयजनच्छुतिं च्‌ ॥ २७॥ ` 
भाग्याविनाये व्ययभावसंस्थे पापानवितो नन्मपरगननाथो । 


| 


अस्तंगतो जन्मनि वा स्ववशाष्वंसी भवेन्ना गतपुत्रदारः ॥ २५ ॥ च 


विरग्रधरमात्मनगौ खी केने ततीये यदि वा सुरेज्ये । 


यभाऽऽरहोरादिवसेप्रनातो मत््य॑श्च सोन्माद्‌ इवाद्धतः स्यात्‌॥२६॥ 


स्यात्पातकी छग्मगते सुरेज्ये दूनस्थिते भावयते मबुष्यः। 


सोन्मादको उगते सुरेज्ये जामि्रसंस्थे रुधिरेऽथवा स्यात्‌ ॥२७] 


` जन्मे पाप्रह निकस्थान ६।८। १२ भँ भनुष्यको जातिसे बहि. 
ष्ठत करे है यदि कैद्रोमिं हो तो दुःख दरिद्र ओर अपने भयुष्योसि च्युति 


ब्म तो 


कृरते हँ ॥ २४ ॥ नवमेश व्ययभाव हो, चन्राशीश ओर ठओेश पापयुक्त : । 
हो अथवा अस्तगत हौ तो मनुष्य अपने लका विष्वं करनेवाठा हवै ` 


ओर उसके जली पु्भी न होवे ॥ २५ ॥ सूयं ओर. चन्द्रमा १।९।५ भसे 
किमे हो वा केन्द्र १।४।७।१ ० जर इमे बहस्ति हो, शनि वा मंगरी : 
होरामें दिनका जन्म हो तो मदष्यः बावटासा अद्धत ठंगकाहोवै ।॥ २६ ॥ 
टश्रमे शर सपमे शनि होवे तो मदष्य बावठा होवै, पातक्वाला अथर ` 


लदमगत छर, सम मगल हवै तो भी ही फलं जानना ॥ २७ ॥ 
& अथ ांडल्योगः। -. .: ` 
केदे यदेक गताः सितन्ञसुपांिवो शयते विख्परे। ` 


चाडाख्योगे खट यःपरघतो भवेन्मष्यो निजकर्महीनः ॥ २८॥ ` 


क्रमे एक साथ शुकं, डध, चन्द्रमा हो, राहु ठशरभं हो तो चांगढयोग 
होता है, इस्मं जन्मा मनुष्य अपने कमं धमते हीन होता है ॥ २८॥ 
8 5  .अथ ऊुरपांसलयोगाः । 
` चतष्टयस्थः सद्पत्रभोगेहोराधिपश्चदमसा न ` दष्टः । यद्रा ` 
शराशोषगतेः श॒भाख्ये्ोगः स्मृतोऽयं ङुर्पांसला्यः ॥२९॥ 
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भाषादीकासहितः अ० १४। (२६३३) 


कमि शुभाशुभ भह हो, ठ्रेशको चन्द्रमा न देखे अथवा शुभग्रह पंचमां- 
शकमे हो तो यह कलपांसढ योगं है ऊुलको मठिन करता ह ॥ २९ ॥ 
विदेशवासी स्वग्दच्युतश्च सदा दरिद्रो गतपु्दारः । नरो 
भवेदोषगणामिभूतो यो वे प्रनातः कुरपांसङाख्ये ॥ ३० ॥ 
ल्मे संस्थितेन्दौ च पापा धीधर्मस्था मानवः स्यात्‌ 
पि्याचः। अस्ते भानो ख्ग्रसंस्थे तथेव चश्ुर्घातः सर्वथा ` 
कल्पनीयः ॥ ३१ ॥ सोन्मादको छग्रगतेऽकेषुत्रे मन्दत 
कोणेऽवनिजे नरः स्यात्‌ । क्षीणे विधो सू्यसुतेन युक्ते 
व्ययोपयाते धिषणे च यद्वा ॥ ३२ ॥ ्‌ 
कुटपांसछ योगे जन्मा मनुष्य विदेशवासी, अपने षरसे भष्ट, सव॑दा 
दरिद्री, च्ञीपुत्ररहित, दोषेकि समुहसे पीडित होता है ॥ ३० ॥ अ्हणवाखा 
चन्द्रमा ठम पराप्रह ५। ९ में हवै तो मनुष्य पिशाचसमान हेव । 
अरहणका सूये ठभ हो तो भी वही फक करता है ओर नेरघात भी सवथा 
कृल्पना करनी ॥ ३१ ॥ ठम शमि, सप्तम ओर नवमप्चममे मगल 
होवै वा क्षीण चन्रमा शनि सहित बारह भावम हो या खरुहोतोभी 
बावला होता है ॥ ३२ ॥ 
अथ म्ेच्छयोगाः । 
लग्र मन्दे भास्करे यूनसंस्थे पुण्यस्थे. वा विक्रमस्थ च वक्रे । 
नीचत्वं वै श्रेष्ठवणः प्रयाति म्छेच्छो चूनं जायते नान्यथाऽज ॥३२॥ 
द्रेष्काण वा नन्दभागेऽकमंदो तिंश्ांशे वा संस्थितावेकराश्चो । 
ष्ठो भ्यौ नीचयोषानसंगान््टेच्छो वरून जायते नान्यथा ॥२४॥ 
लम शनि सप्तम सूयं ९ अथवा ३ में मगल हव तो भेष्टवणेका मनुष्य 
नीचताको भाप्र होवे । निष्वय म्डेच्छ हो जवि ॥ ३३॥ सूये शनि 
एकराशिमें एकह दरेष्काणमे' वा एक नवांशक दा एकं रिंशांशकमे होवे 
तो भेष्टवणं मनुष्य चांडाखकी खीके संसगंसे निश्वय म्ठेच्छ हो जाता है 


इसमे सदेह नही ॥ ३४ ॥ 





\/ (२६३४ ) शम्धुहोरापकाशः । 
अथ मूकबषिरांषयोगाः। ` _ 
तिहे विर्पर रविज्ञीतभात्र॒ मन्दारदृटौ ङरुतेऽन्धकृत्वम्‌ । 
य॒भाशयभेवडदनेतयगमं वामं द्विनस्त्यम्न इनोऽन्त्यगोऽन्वत्‌ ` 
॥ ३९ ॥ धनस्थिते क्ररयते सिते चेत्काणोऽथवा मन्दविखो- | 
चन । मूको द्वितीये भिखवे तृतीये स्खरुद्िरः स्यान्मज॒ज- । 
स्तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ धनव्ययस्थो भृगुनोऽथवाऽऽर्‌ः करोति ` | 
पुंसां अवणप्रपीडाम्‌। तञ स्थितः रीतमयूखमाडी इण्दोष्‌- 
कारी उनिभिस्तथोक्तः ॥ ३७ ॥ धनारिरन्भव्ययसंस्थि- 
ताशेत्सुयारचूर्याऽऽत्मनश्चीतभासः। अन्धं प्रकुयुः स्वबला- 
जुसारात्वेटस्य दोषान्मयुजं हि नूनम्‌ ॥ ३८ ॥ दुशिक्य- 
धर्मात्मनखभसंस्थाः पापग्रहा नो श्ुभरषियुक्ताः । कर्ण- 
भरणाशं जनयंति नूनं जामित्रसस्था दहनाभिषातम्‌ ॥३९॥ 
त्रिकस्थितः सेन्दुसुतः प्रसूतो भवेत्रि्ांधः सितो दिनेश्चः। 
सङ्ग्रनाथो जननांधको वा वाच्यो मनुष्यः किङ देवविद्धिः 
.॥ ४० ॥ एवं निनामाननकात्मजश्ीसहोदश भाव॒ङ्कः 
पितृव्यः । तत्स्याननाथेः सहितो यदा स्यात्तेषां प्रवाच्यं 
हि तदाऽन्धकत्वम्‌॥४१॥ ` | 
िहल्मं सूयं चन्द्रमा हो उन्हं शनि मेगल देख तो मनुष्यको अपव 
` कृरते है यदि उनपर शुभ ओर अशु दोनों अरहकी दष्ट हो अथवा शुमयुकत. ` 
हं तो कातर नेत (इदडदाकार) हेति है । बारहवौँ चन्द्रमा वाम्‌ नेर, दादश ` 
सूयं दाहिने नेवकी हानि करता है ॥ ३५ ॥ धनस्थानमे पापयुक्त शुक्र हेव | 
तो काणा अथवा मृदि होमैः वही शुक दूरे द्रष्काणमे हो तो गगा | 





तीरे दर्काणभे होवे तो जवान अटकृनेवाखा ( हेकला ) होता ३ ॥ ३६॥ 
धनव्ययभावम्‌ शुक्र वा मंगल पुरूपके कानमे पीडा करता ३, तहां चन्द्रमाभी 
हवै तो नेच दोषकारक छनियोनि कहा है ॥ ३७॥ सयं, मंग, शनि, ` 
चत्मा२।९।८। १२ भर्वेमिंहो तो अपने बल एवं अ्रहके संत्ाप्क- | 





भाषादीकासहितः अ० १४1 (२३५ ) 
रणोक्त धातुदोषसे अधा करते हँ ॥ ३८ ॥ पाप्ह ३ । ९।५। १९ 
भावोमिं शुमदृष्टिरहित हों तो कानका नाश कसते ह, यही भह सपम्‌ ह तो 
दांतोका नाश करते हँ ॥ ३९ ॥ सूरे, डुधसहित जन्मभे निकस्थानमे हो तो 
राग्यंध करता है, शुक्रयुक्त सूयं वा ठरेश सहित सूयं निकमे हो तो जन्मापि 
कहना ॥ ४० ॥ इस भकारके योग माता, पिताः पुत्र, ज्ञी, भाई, मामा, 
चाचाके भावसे पठं तो उनको अंधादि फ कहना । यद्वा उनके भावेशसे 
सहित उक्त योग हो तो भी उन्दीको उक्त फर कहना ॥ ४१ ॥ 


ऋरेधनस्थेवदनेऽथवांसे नेमे श्रुतौ वा ब्रणकं विषातः। विधु 
तदे वा स॒षितात्मऽऽने वा तत्रस्थिते ना अहणीरुगार्तः॥४२॥ 
स्यादत॒रो द॑तरुनादिंतो वा सिंहीसुते चेद्नभावसंस्ये 
चन्द्रेण युक्ते खलु शीतदोषः स्यात्सत्निपाताश्ययुडनरः 
स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ पापांतरेऽग्ने तपने भृगस्थे यद्राऽरकच्युनौ 
मदनाट्यस्थे । शासक्षयषीदक॒ल्मरोगेः प्रपीडितो विद्-' 
धिना मनुष्यः ॥ ४४॥ षष्ठाष्ठमे चन्द्रसितो नरः स्यान्मदा- ` 
ऽनखो वै यद्रोगयुक्तः । साऽऽरे परिधौ र्ग्रपतीक्षिते वा ` 
विरोमबुद्धिः क्षयरोगयुक्‌ स्यात्‌ ॥ ०५ ॥ 


धनभावमें करग्रह होवे तो खखमं अथवा कैधा वा नेत्र वा कानमे चोट 
वा बण होवे, राहु वा.शनि दूसरा हो तो मनुष्य संग्रहणीरोगसे पीडित 
रहे ॥ ४२॥ राहु दूसरा हवै तो बडे दातवाखा वा द॑तरोगी हवै, वह राहु 
चंद्रमसे युक्त हो तो निश्वय शीतदोष तथा सन्निपातवाा हवै ॥ ४३ ॥ 
चेदमा पापग्रहेकि बीच हो, सूये मकरका हो अथवा शनि सप्तम हवै तो 
 श्वासरोग, क्षयरोग, पीहारोग अथवा विद्रधिरोगसे मनुष्य पीडित रहे 
॥ ४४ ॥ चंद्रमा, शुक्र छठे वा आठवे हं तो मनुष्य  मंदाधिवाला तथा 
खदाके रोगे युक्त रह । चंद्रमा भोमसहित ठपरेशसे ष्ट हो तो मनुष्य उल्टी ` 
डदिवाला एवं क्षयरोगी हवै ॥ ४५॥ . . ` . 11 


%/ (२३६) शम्डहोराभकारः । 
हिमाञ्ञौ पापाऽन्विते यद्यरुगादितः स्यात्‌। 
धूरयसुते ऊनेऽस्ते खस्थे विधो दीनकर्वर 


वेशिस्थिते 
दि प्रर्परांशोप्‌- 
गतो ५०९१. वषः गेहोपगतौ . 


यद्रा । 

॥ 9७॥ छाभस्थिते क रवि सुतस्थे करेऽष्टमस्थे 
व स्यात्‌। साऽऽरे विधो ङष्ठभगदरा्ःपामामयायै 
मूलो नितांतम्‌ ॥ ४८ ॥ सूरये तयुस्थे चतुर्ग वा खस्थो 
य॒माऽऽरो क्षयषीडितः स्यात्‌। जामित्रसस्थैस्तपनारमदेभेगं 
द्राजञाऽनिठ्ञ्चूररोगः ॥ ४९॥ धने यमारो तदुगो तमज्ञौ 
पीडा नराणामतिषाररोगेः। स्वेदं च शत्यं चरणे च पाणो 


मापिता स्याच्छवणद्रयेऽपि ॥ «० ॥ 
पापयुक्त चंदमा ककं या ककीशमें हो तो खदाके रोगरसे पीडित रहे, शति 


वेशिस्थानमें, मंगल सप्तम, चंद्रमा दशमे हे तो ( हवं) क्षीण शरीर 
रहे ॥ ४६ ॥ जन्ममें सूये चंदकी रारि, चंद्रमा सूयेकी रारिषें हों अथवा ` 
अन्योन्य अशकमिं हां तो शोष, क्षय रोग करते है । यदि शूये चंदा 
एकही राशिभे हो तो भी यही एढ होगा ॥४७॥ सूयं १३ में शनि ५ 
पापग्रह ८ मेँ हो तो ्षयरोगसे पीडित रहे । चंदमा मंगल युक्त होवे तो ङुषठ, 
भगेद्र्‌, बवासीर, खुजटी आदि रोगो मनुष्य बारवार पीडित रंह ॥ ४८॥ 
ल्मे सूयं अथवा ४ । ८ भे हो दशममें शनि म॑गढ हों तो मनुष्य क्षयरोगसे 
पीडित रह सपमे सूय गढ शनि हो तो भगंद्र, बवासीर, वा, शुढरोग्‌ 
होवे ॥ ४९॥ सपमे शनि मंगल ठम राहु ङध हो तो मनुष्योंको . ` 
भतितताररोगेोमे पडा हवै, हाथ वैरोमिं प्तीना आवै, शीत रहै ओर 
1 (५ त ) हवै ॥ ५० ॥ 

भानं पितेऽकेषुतरे यद्रोदयेऽकैऽवीननेऽस्तस्थे। ` 
व्योमेऽथवाऽरे नियुक्ते नरः भ्मेहामयपीडितः स्यात्‌ ॥५१॥ 


इनेऽस्तसंस्थे खटयुक्तदष 
नामित्रतंस्ये तपने सपापे म्‌ ॥५२॥ 
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` भिकोणजामिबगते महीने तजुस्थिते सूर्यसुते च यद्रा । 
 क्ीणन्ुमन्दो व्ययभावयातौ भवेत्समीराधेकता नितांतम्‌ ॥५३॥ 
वृषाजगे करगे विरम इरेकषिते वैकृतद्न्तकः स्यात्‌ । 
 बापोद्ये करयते खक्ष खल्वाटकोऽन्त्ये खख्वीक्िते वा ॥ ५९ ॥ 
 धीषमगेऽके द्ययभेः परह भवेतनरो मन्द्विरोचनश् । 
हीनाङ्गको भुमिसते च तदत्सूयत्मिने वेदिषिधामयारत्तः ॥ 44 ॥ 
. ` सूये पंचम हो, शनि शुकके साथ हो अथवा सूयं ल्मे, मंगल सप्तमे 
हौ यद्वा दशम मेगल शनि युक्त वा इष्ट हो तो मद्य मेह ( षातक्षीण ) 
` रोगरसे पीडित रहै ॥ ५१ ॥ सप्तम मेगल पापयुक्त इष्ट हो तो मलुष्य मू्- 
च्छ्‌ रोगवाला तथा पुरुषत्वसे हीन रहै, सप्तमे पापसहित सथं हो तो 
षातोद्र एवं रुधिर रोगसे पीडित होवै ॥ ५२ ॥ मंग ५। ९। ७ भसि 
किसीमें हो अथवा ठलश्रमे सूम हो ओर क्षीण चंदमा तथा शनि ग्ययमाकमं 
हो तो सवेदा बायुरोगकी अधिकता रहे ॥ ५३ ॥ पापगरह भेष, दृष 
राशिका ठशरमे पाप््ट हो तो देताकत रहै । धनलश्नमं पापग्रह हो यद्वा 
व्ययभावमे पापराशि पापवीक्षित हो तो खल्वाट (गेना) हवै ॥ ५४ ॥ 
सूयं ५। ९ मं पापदृ्ट हो तो मदुष्य मन्द््िवाला हेव, एेसा भगल होतो 
मदुष्य अगहीन होवे, शनि एसा हो तो मदुष्य अनेक रोगेसि पीडित रहे।५५॥ 
अथ बैधनयोगाः । 
व्ययत्रिकोणाथगतेरसोम्पेश्ेन्मानवो बन्धनभाग्भवेत्सः। 
रुभे चापाजवृषस्थितेषु स्याद्न्धनं रज्जसयुद्धवं तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
चृयुग्मकन्यतुरुङ्कभभेषु ख्ये स्थिते वा निगडोद्भवं च । 
कके इरो मीनगहे च दुगे रोधोऽथ कीटे कि भगे स्यात्‌॥५७॥ 
पापग्रह्‌ १२।५। ९। २ भार्वोमं हं तो मदुष्य बधन भोगनेवाढा 
होवे, ९।१।२ ल्म हो तो बेधन रस्सीका होगा ॥ ५६ ॥ पाप्ग्रह ३।७। 
११ राशिके लमरमं हो तो वैधन केदका होगा । ४।५।१२ उश्रभे हो तो 
किलामें कैद होगा, कीटराशि लभे पाप हो तो तैखानेमें कैद होगा ॥५७॥ 


> (२३८) .. | शम्थुहोराषकाशः ॥ 
ह, अथ भतकयोगाः । 
मंदारपूर्ैः ्भदिदीनिः कर्मस्थितैः स्याद्भरतको मचष्यः। 
ष्ठः खोकेन च मध्यम द्वाभ्यां िभिश्वाधम एव व्रन्‌ ॥ ९८ ॥ 
शनि, मेगल, सूयं, इन प्रहोपर शुभदि न हो तथा दशम भावमे हो 
तो मदुष्य ८ मत्य ) नौकर होगा । इनभेसे एक हो तो उत्तम, दो हों 
मध्यम्‌, तीनों हों तो अधम नोकरी करेगा ॥-५८ ॥ ` ्‌ 
 . ` अथ ङ्ढयोगः। ` 
पापमध्यनवभागगे विधो मन्दभोमयुतवीक्षितेऽथवा । 
मेषनकङ्षषकरकटांरागे कुष्ठवानपि भवेत्तदा नरः ॥ ५९ ॥ 
धीषर्मस्था गोटीरासिनक्राः करैः खेटः सेयुता वीक्षिता वा। 
ते वै चरनं सूतिकाठे प्रयुनिःषंदिग्धं मानवं इष्ठुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ ` 
ठग्माधीरो नेधनस्थे प्रसूतो करैः खेटः संयुते वीक्षितेवा। ` 
पंसा वहमन्दता ददुकण्डषीडा वा स्यच्छेतकष्ठः शरीरे ॥ &१॥ 
चंद्रमा पापग्रहोंके बीचके नवांशकं हो अथवा शनि मगरसे युक्त वा 
दष्ट १।१०। १२। ४ राशियकि अशकमे हो तो मदुष्य कुष्टरोगवाला 
होता हे ॥ ५९ ॥ पचम नवम भारवोभिं २।४।८।१० राशि प्पब्रहोे 
युक्त षा इष्ट जिसके जन्मृमे हो उश्को निस्संदेह कषटरोग करते है ॥६०॥ 
, जन्मे ठग्रेश अष्टम प्पयुत वा इष्ट हो तो मदुष्योको मंदाभि, दाद, खुन- 
ठीकी पीडा वा शेतङु शरीरम होवे ॥ ६१ ॥ 
| ` -अथापस्मारयोमाः। 


 नक्षनेशादित्यवकास्ततुस्था मृत्युस्था वा करदाः प्रसूतौ । 
नानव्यार्धस्ति शरीर परुः पडा मर्त्यानामपस्मारनाताम्‌॥६२॥ 
प्पिक्षितो केन्द्रगतो विधुज्ञौ सुतेऽथवा नैनम वरख्याः । 
नातो नरः सत्यमदास्ययोगे भवेदपस्माररुनादितश्च ॥ ६३ ॥ 
सारे शनो रन्भारिषुस्थिते च जातो मयष्यः परिषकृारे । 


रर व्रिकोणे शरुविते वेद्वेदपस्माररनाित् ॥ ६४ ॥ 


| 


| 
। 


| 


५ 
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चंद्रमा सूथं ओर मंग ये ठथ्रह अष्टम भावम पापृ्ट हो तो शरीरं 
अनेक रोग तथा अपस्मार (भृशी) रोगकी पीडा करते ै॥६२॥ च॑दमा बुध पाप- 
दष्ट केन्द्रभे हो, पचम अथवा अष्टम भावम पापग्रह हँ तो सत्यमदनामा योग 
होता है, इसमे जन्मा मनुष्य मृगी रोगरसे पीडित होता है ॥ ६ ३॥ म॑गलस्हित 
शनि ८।६ भावमें हो तथा जन्मसमये सूर्यं वा चंदमापर परिवेष ( सौडल ) 
हो छ त्रिकोणमें बहस्पति न हो तो गभी रोगसे पीडित होता ॥ ६४ ॥ 
` अथ वशोच्छेदादियोमाः । 
वंशोच्छेदकरः सुधांशभृणजकरेः खतुयास्तगेः 
शिल्पी क॑टकगाकिणेन्दुनयुतव्यंशेऽय संवीक्षिते । 
अत्य दानवपूनित्‌ऽकतनयस्यांरो च दासीसुतो 
नीचे यूनगयोश देर्युडपयोमन्देन संहष्टयोः ॥ ३५ ॥ 
चंद्रमा, शुक्र, पापय्रह कमसे १०।४।७ भार्वमिं हो तो वशका नाश 
करनेवाछा होता है, कैर उुधयुक्त शनि हो अथवा बुधयुत दरेष्काणमें 
शनि हो, यद्वा इध शनिको देखे तो शिल्पी ( कारीग्र ) हवै, शुक्र व्यय- 
भावम शनिके नर्वाशमें हो तो दासीए हवे । सूयं चंद्रमा नीचमें यद्रा 
सुप्तमभं शनिद्ट हो तो भी दासीपुत्र होगा॥ ६५॥ | 
॥ ल ध 
पुसदनपतो वचेद्वक्रितक्ष॑ऽक्षिरोगं तचुस॒द्नगतेऽस्मिन्मेद्दण 
कृफ़ात्मा । धरणिज इह जीवे भागैवे ज्ञे सचन्द्रे प्रितपनन- 
 शोकात्कामतः शद्लतो वा ॥ ६६ ॥ दुधिक्यगो रविविधू 
यदि कटके वा ेन्द्रस्थितेऽवनिसुते खल्वेङ्मगे वा । दृष्ठ 
खङेनिधनषडव्ययगाः शुभाः स्युरमेषूरणे च भवने तपने 
तदांधः ॥ &७॥ अरीडे सिते ख्यगे आवणादयं विवण्यं भवे- 
तुल्यदेदसाष्योः । खीनद्रोरसदशटितो वक्रितक्षंऽथवा षष्ठ- ` 
रिष्फस्ययोर्वकने्रः॥ ३८ ॥ ` 
` षषठेश वक्री अहक राशिमें हो तो नेत्ररोग हवै, लभरमे हो ओर शनिसे श्ट ` 
हो तो कफपररुति हेदि । एेसादी मंगठ, वा बहस्ति, अथवा शुक्र, वा इष 
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चंद सहित हो तो षाम गर्मीके कारणसे वा उक्त कारणज शोके अथवा 
कामविकारसे वा शज्ञसेनेत्रोग होता है ॥ ६६ ॥ सूयं चन्द्रमा तीसरे वा 
कन्दरे हो, मंगङ केदरमे वा पापरारिमें हो उसपर पापदषटि हौ ८।६।१२ भे 
शुमगरह, दशम सूयं हो तो अधा होता है ॥ ६७ ॥ षश शुक उम । 
होवै, चंदमा एवं पापमरहकी उसपर पूणि हवै तो दाहिना कान षह ` 
बा बधिर हवै । सूयं चंदमा वक्रितय्रहराशिमें अथवा ६।१२ भावं हो तो 
डेदी दृष्टि होती है ॥ ६८ ॥ | 
विने खौ वक्रराशिस्थिते च कुनाकांतिते ककटस्थे विधो वा । 
नवांश तिमे चापगे वा दिनेशे निशायां भवेदाहव मन्देक्षितेऽन्ध्‌ः॥६९॥ 

हीनबली सूये वक्रित अहक राशिमें हो अथवा मंगरसे आक्रात कृकैट 
रारिमें चंद्रमा हो अथवा धनके अंत्यनवांशकमे हो तो अंधायोग हे इन 
योगों स्यं दि हो तो राव्य, शनिदष्टि हो तो दिवां होता हे ॥ ६९॥ ' 

अथ कणेदोषाः। | | 

सपत्रपे चन्द्रसुते भस्थे मार्तंण्डपुतरेण चतुथदष्टया । । 
विरोकितेद्रे्यहस्थिते वा रनीिते वा बधिरत्वयोगः ॥ ७० ॥ । 
श्ांकने स॒जगते रजन्य्‌] भृगोस्तनरूने गृगनेऽधिरसंस्ये । 
उच्चस्वरेण शृणुते मयुष्यो दक्षेतरेण श्रवणेन नूनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

षष्ठश्‌ दुध चौथा हो उसे शनि चतुथेदष्टि ( शबद) से देखे अथवा छठे 
भावमे शनिसे चट होवे तो बधिर योग होता है, कानमे नहीं सुनता ।॥७०॥ 
बुध छठा हो, शुक दशम हो ओर रात्रिका जन्म हो तो मनुष्य वाये कानसे 
बडे ऊंचे स्वरसे सुनता है ॥ ७१ ॥ ्‌ 

अथ जिहादोषाः । 


चन्दरात्मने कक्यंङिमीनसंस्थे ध सि 

सपतपे पापसगेः प्रे गंगस्वरः म्‌ ॥ ॥ 
संवधमाने क्षणदाधिनाये श युक्ते । 

शंगस्वरः स्याद्यदिवाऽरिनाये स्यादरसनाविनाश्चः ॥७३॥ 
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आकोकेरस्थिते बद्वा करश्चस्थे विधः सुते । 
पूणंदृष्टत्ा मंदहष्टे धृतगद्रद्वाग्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बुध ४।८। १२..शाधिरभेसे किस्म हो, सूयं चौथे भावम चंदमासे 
दृष्ट हो, षेण प्रप्ब्रहति इष्ट हो तो मदुष्य गगिस्वरवाछा होगा ॥ ७२ ॥ 
शुदपक्षका चंद्रमा टरभे मगल युक्त हो तो मरवुष्य गगेस्वरवाला ( खनयना ) 
हेवं ।.यदि.षषेश बुधभी हो तो जिह्वा नष्ट होवे ॥ ७३.॥ बुध ९ वा ११ 
.. राशिका शनिसे पूणेदृष्ट हो तो गद्गद बाणी मनुष्यकी होवे ॥ ७४ ॥ 
अथ. कुम्नदोष्‌ 
 आयेऽन्त्येशेऽभ्ने तृतीये षडेन इष्टे भुमीसंस्थमन्दे परस्थे । 
` छग्राधीडोऽथाल्पचक्रार्यस्थे धरीषु मानवः स्यात्स कुग्न,७५॥ 
.  चन्तरमा पिके वा पिके नवांशकमें तीसरे भावम हो, शनि चौथा हो 
` ` त्रश शत्रुराशेका हो ओर मंग क्षीण-चन्द्रमाके साथ शेवै तो मदुष्य 
कुब्ज { ङबडा ) हवै ॥ ७५५ ॥ 
8 अथ कुषटदोषः । 
 चनद्रावनेयात्ितसंयुतेषु. चेदृशनासेषितवारिभेषु । इरादिते 
तेष्वपि हतङ्कह भवेत्राणां नियतं तदानीम्‌ ॥ ७& ॥ सिते 
गीष्पतो षष्ठे पापे सोफा युखेऽन्त्ये शनौ गप्तदोषी । 
षडन्त्येऽथवां भमिषुत्राफियागे शभादष्ितो गण्डमाल- 
` त्रणाद्यमू ॥ ७७ ॥ नीचे चरकं तितचंद्रयोगः खडः समं स्या 
क्किर पांडढुष्ठम्‌ । यद्रा षिध बारिगहेः सपापे ख्जूरदोषं 
इानिवीकषिते च ॥ ७८॥ ` 
चन्द्रमा, मगठ, शनि ओर शुक जठ राशियों पापपीडित हो तो दृता- 
` क्ञकं कुष्ट अवश्य होवे ॥। ७६ ॥ शुक्र षा बृहस्पति श हो, उसे पाप 
 : अह देखें तो शोफरोग ( कटका भेद ) होषै, इस योगम २ वा १२ भावे 
 शृनिभी हवै तो मनुष्य यपतदोषी होवे अथवा ६।१२ भावेमिं मंगल शनि साथ 
हवै उनपर शुभ दृष्टि होवे तो गंडमाला फोडे आदि रोग हेव ॥ ७७॥ 


/ (२४२)  शम्धुहोराभकाशः । भत ्‌ 
-नीचमे वा चरराशिमे शुक्र चन्दमाका योग पापसहित ॥ तो पाण्डु ङु 
र हते मथा च्॑रमा जलचर राशमे पापणुकतं होवे ओर उसे शनि देते 
तो खुजली रोग होवे ॥ ७८॥ 
अथ पातकदाष्ः । | | 
भौमाक्रान्ते र्यनाये परघरूतो षष्ठे चन्द्रे पातकी मानवः स्यात्‌। ` 
यद्रा चेकांशस्थितो शूरहत्या चन्द्रादित्यौ चेत्तदा पातकी सः॥७९॥ 
जन्मे लपरेश मेगलके साथ हो ओर चन्द्रमा छठा होवै तो मचुष्य 
` प्ातकवाठा होवे अथवा चन्द्रमा मंगल एकही अंशकमे हों तो कूरहत्या | 
लगे, ते चन्द्रमा सूयं हो तो पातकी होवे ॥ ७९ ॥ | 
`  .  अ्थांगशूल्दोषः। | 
ललादिते रो कषः षडष्टगारमन्दयोः । विकत्तेनक्षगे विषौ । 
सद्यूमङ्गा रुनः॥८०॥ ्ितिनसकरदश्याऽभ्यादतेदेव- 
प्ज्ये यदि दिनिजननेऽस्मन्धुमिपुत्रे विनष्टे । अश्भश्चुभ- | 
समेते शञ्नाथेऽरिगिऽकी प्रभक्ति र  चोद्रे दत्पदेशे 
॥ ८१ ॥ पषठेोऽभ्ने पापनिघरे विसोम्ये उमेरोऽस्ते वासरे धय 
पत्रे । दग्धे भूस्ये कामगे पोष्ण्ीत्रीदात्तः स्यात्कृष्णपक्षे 
निशायाम्‌ ॥८२॥ सङ्करेऽग्ने कैरागे भूस्थिते च कोडाक्षातः 
स्यात्कफात्फेफसो रुक । शकेऽरीशे भोममदेन पित्तात्सव 
जैवं वयतपूणदशया ॥ ८२॥ करानिते रिपुपतौ दिवसा- 
ऽधिनाये स्यादष्गे रिषुगतेषु भयेषु । मन्दानेयपिषणे- 
नो च पापी स्याल्ृष्णपित्तिङकतनणकं तथाभिः ॥८४॥ 
वगे रिपुपताबुद्ये च वकत र्प्रपे ससुभयोरपि मन्द्‌- 
द्या । रनर पिताकंसुतयोरश्भानितेऽरो तस्याधिपे चन- 
गते सट वंद्रोगः ॥ ८५ ॥ ` ` | | 
ठे आदिव भावे स्थित जो मंग या शनि तीसरे चौथे पाप पीडित | 
सूयं हष तो भोर सूयंके राशे तिह चन्रमा हतै तो श्ूलरोग शरीरम 
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होपै।।८ ०।॥यदि व॒हस्यति मंगटपसे पणे इष्ट होवे, मगङ हीनबटी हो, दिनका 
जन्म हो, षष्ेश शुभपापरयुक्त हो, सूये बृशिक राशिमें हो तो निश्वय पेदमें वा 
हदयमे शूढरोग होवे ॥ ८१ ॥ षष्ठेश चन्द्रमा पापयुक्त हो, शुभयुक्त न हो, 
ठ्रेश अस्तंगत हो, दिनका जन्म हो, शनि दग्ध तथा चौथा हो अथवा 
सप्तम हो तो गमी, सदी, ह ( पिलदी ) रोगस पीडित रहे प्रतु जब 
छृष्णपक्षमे राचिका जन्म भी हो तब ॥ ८२॥ चन्द्रमा पापयुक्त पापांशकर् 
चौथे भावभें हो तो पेदे पीडा, कफस रेफे रोग होवे, षषठेश शुक शनि 
मंगरसे परणं इष्ट हो तो पित्तसे वह रोग होवे, एसे प्रण वा पाप इष्टके अनु- 
सार सव्र फ कहना ॥८३॥ षषठश सूयं पापयुक्त नवममे हो, छठे शुभह 
ओर शनि, मंगल, यरु चौथे हो तो मदष्य पापी होवे तथा ङष्ण रंगके विर्प्‌ 
बण हवै तथा रेसेही विरत परी होवे ॥८४॥ षष्ठेश वक्रीगत भके राशिमे 
होकर ठश्में हो ओर ठभेशमी वक्री हके राशिमें हो इन दोनोंको शनि 
देखे, शुक्र शनिसे अष्टम या छठे भावम अशुभ भह हों तथा अष्टमेश आर 
षषठेश सुप्तम भावभं हो तो मचुभ्यको पेट बठनेका रोग होता है ॥ ८५ ॥ ` 

. अथ ष्ण्डयोगः । 

भागवे शानियुतेऽम्बरस्थिते रन्धगे च शुभदषिवनिते। 
 षष्ठगे व्ययगतेऽथवा शनो नीचभ च सलं षण्डता भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
पस्ीखेटो श्लीनवांसोपयातो सूर्यस्यामेऽस्तांशगो वा तयोश्च 1 
उव्वै तेजश्तनिजं परकषिपेत मतो सूनं जायते छिन्नमेदः ॥ <७॥ 
वकरक्षस्थे भार्गवे कामगे च सग्राधीशस्योदयस्थस्य इष्टया । 
योगे चैद्रकोडयोमानवश्च भायद्रष्यः स्याद्धीशचोऽपरेषाम्‌ ॥ ८८ ॥ 

श्नि सहित शुक्र दशममें अथवा अष्टमं शुमदृष्टिरदित हो अथवा शनि 
` ६।१२ भावम नीचका हो तो मदुष्ये नपुंसक होता है ॥८६॥ स्ञीम्रह ओर 
पुरुषय्रहभी श्जीनवांशकभ सूयेके भगे अस्ताशमे हो, उनका तेन ` उपरको 
जाता हो अर्थाव्‌ शीषर रह अत्पांश, मद बहश हो तो मदुष्यके अड नरह 


` . ॥८७॥ शुक वक्रक्षमे सप्तम भावमे हो ठस्य ठेशकी दिते तथा चनमा ` 


ओर कोड ८ शनि क योगसे नीका देषी एवं प्रश्लीका स्वामी हवै ॥८८॥ 


॥ (२४४) , -शम्डरीरापकाशः । 
` इन््रापराे भूयनो ननाश नो विवि पूर्वाद्के 
कामातरो मीनगतस्त्वरी भोमा्िते चैव भृतास्पस्रूतिः॥८९॥ 
भिथुनका पराम शक्र. स्वाशकी हो अथवा पिहके एवांभे धधे । 
भावे हो तो मदुष्यं कामाठुर हवै । षश मीन राशि भोमसे युक्त हेरै 
तो अल्यसंतान हेष ¶-८९ ॥ 
` रे से सृत्यपे कामर्स्थे सोम्याृष्टे सम्यगरोषिकारः। 
यदवा मन्देऽस्ते डो पुण्यसंस्थे पातरीपतरे वासरे वा तशः ॥९०॥ 
` न्द्ऽन्यस्ये लग्रनाथारयोगे चुने यद्रा स्यात्तयोितोऽरशः । 
भोमेऽख कंवेन्यदष्टया विहीन मृत्तो मन्देऽस्ते नेऽ शो विकारः९१९ 
अश्मर क्रूरयह सप्तम भावम शुमदषटिरहित हो तो पथरीका विकार होता ` 
है अथवा सम्म दृष्विकका शनि नवमे मंगल हो ओर दिनको जन्महो तो 
पथरी होवे ॥ ९० ॥ शनि बारह भावभे ठ्ेश तथा मेगकते युक वा इट ` 
हवै तो पथरी होपै। इष्िकका मंगल चौथे भावे यरुकी दिस रदित हो, । 
ल्मे शनि, समम मंगल हो तभी ( अशे ) पथरीका विकार होपै॥ ९१॥ 
क अथ वणदोषः। 
लप्रेऽरिगि क्षितिसुते य॒रुखक्रदय्‌ हीने भवेच्च पिरिका- 
. बरणुयुङ्मयुष्यः । भ्रमो तदंशाकगते रविजे सकेतौ यद्रा 
योनि तथा मदने व्ययेऽरो ॥ ९२॥ 
` _ . वृध्िक उमम मंगल शुरु शुक्रसे अदृष्ट हो तो मलुष्य फन्सी घाव युक्त 
होवे, चौथे मावे शनि मंगल्के नवांशकका हो ओर केठुभी साथ हो अथवा 
ये दोनों सायही ७।१२।६ भावभेते किसीमे हो तो भी वही फछ होगा॥९२॥ 
0 अथ ददुदोषाण्डदोषौ । ` 
रक्षाः रक्ता 1(11.0:4 


एवं प्विग्धा दनद्करकाटिजुकङ्म्भान्त्याख्या यावृनैः तप्रदिष्ठः ९९ 





 भाषादीकासहितः अ०° १४। ( २४५) 
दोषाधशि स्निग्धे चूनसंस्थे भूमीभागस्थार्किणा संयुते च । 
आत्तो मल्त्यौ दद्रणाऽन्नारश्कोछद्वंशस्थेः कीरटगेशाण्डवृद्धिः९४ 

खश्च राशि १।२। ५। १०। ६। ९ ओर रेेरी लिनिग्ध राशे ३। 
४।८।७।१३।१२ है ॥ ९३ ॥ चंद्रमा सनिग्धराशेका सपमे हो 
चौथे नवांशकर्थित शनि दष्ट हो तो मबुष्य दादरोगसे पीडित रहे, चंदभा, 
मेगल, शुक छिद्राशभं कीट राशिमें हौ तो अंडबृद्धिका रोग होवै ॥ ९४ ॥ 


अथ वामनयोगः । 
राशिपरास्ये वाऽऽदिमेशे निश्चीशे दशे भास्वत्घुञना वर्यदश्या । 
सोम्ादष्टे वामनत्वं नराणां छ्राधीशचे स्वर्परारि गतेऽत्र ॥ ९५ ॥ 
चन्द्रमा राशिके पहिले वा पिष्टे अंशम हो उसे शनि चतुथं दष्टिमे देखे 
शुमग्रहींकी इष्टि न होवे ओर ठशरेश अल्प रामं हो तो मदुरष्योको (वामः 
नता ) छोटा शरीर होता है ॥ ९५ ॥ | 
अथ खंल्वाटदोष्‌ः । 
विंहवापार्किन्याञु खपे ककटगे षिधौ । 
वीक्षितेऽवनिपुम्रेण भवेत्वल्वाटमस्तकः ॥ ९३ ॥ 
चद्रमा ५।९। ८ ।६। ¢ राशिका रश्म मगल्से इ्ट.हो तो 
खल्वाद ८ गजा ) हेव ॥ ९६ ॥ | 
थे ते य मेषगे 
कूरसस्ये कूरददस्थिते व्‌ चन्द्केत्रे भ ८५५५५ वा। | 
चंद्रे छ्स्थे बुधे शनाये पुंसां सूनं षकदुगंधिता स्यात्‌ ॥ ९७॥ 
शुक्र पापराशि पापहदामें यदा चद्रक्षेत्रमं वा चन्द्रम। मेष हो, षष्ेश 
छुष लम हो तो मदुष्योकि सुखमे दुगैधि होवे ॥ ९७ ॥ 
देहकाश्येयोगः । 
मेषे हाकि शनिना समेते स रुगरऽन्तिमेऽकैऽनृलभानि खरे। 
विसुक्तकद्र धरणीतनरजे भवेत्नराणां तुता शरीरे ॥ ९८॥ 


/ ( २४६ ) | शृम्युहोराभकाशः । 
भेषका चंदमा शनिखक्त हो, बारहवां सूयं हो, षे वकी रह न हें, । 
अगल कंद्रमे न हवै तो शरीर कुश होवे ॥ ९८ ॥ ॑ 
विद्रहम्ये सेटरीखाविखाते सम्यग्बोषे पजराजोदिते च । 


डोरासारे शम्धुहोराप्रकाशे नानायोगाष्याय आसीत्सुपूणः ॥ ९९॥ 
इति श्रीपुञ्जराजविरचिते शम्थुहोरापरकदो विविधया गा्यायश्चतुदेशः ॥ १४ ॥ ( 


विहव्रम्येत्यादिका अथं पूववत्‌ है ॥ ९९ ॥ 
इति धीरसुहोरप्रकाशे माहीधरीमाषाटीकायां विविधयोगाष्यायश्चतुर्दशः ॥ १४ ॥ 


अथः कम्मोज्िकत्व्कात्यःः १५ । 


आनीविका भवेद्येनोपाधिभरतेन कर्मणा । 

तत्पवक्ष्य व्रणामत्रोपायं दरव्यागमस्य च ॥ १॥ 
रयेन्धकाणां च यो वीययुक्तस्तस्माद्राशियों हि मेषूरणस्थः। 
तत्रन्दाशाधीवरात्कल्पनीया पुंसां होरापारैः कर्मवृत्तिः ॥ २॥ 

ताताबाऽनुजवन्धोश्च ग॒रुखीपरष्यनातिभिः। 

रभते खस्थितेर्विततं सूययिर्वारभेदतः ॥ ३ ॥ 
मषूरणे सेटविविते वेदरानोः शांकाद्रठिनो यथाऽ । 
तत्कर्मनाथस्य नवाानाथस्वभाववृत्त्या ह्युपजीवनं च ॥ ४ ॥ 

जित काये मदुष्योकी जीविका होती है वह उपाय धनागमका कह- 

ताहू ॥ १ ॥ लब्र,चनद्रः सूयमेसे जो अपिकं बलवान्‌ हो उससे दशम भावम जो . 
रारिगवांशक हो उसके स्वा्मीके अवुसार करमसे आजीविका ज्योतिषपारं- 
तोन कहनी ॥ २॥ जेते सयं हो तो पितासे, च॑दमा हो तो मातासे, मगल 
हो तो भाद, एवं डषकी वेषु मिसे, रुकी यस्ननेति, शुककी जीत, 
शनिकी (५ ष्य (मृत्य ) जनो संबंधे क्ानीषिका होती ह । यह कमं 
जीव पि राशिभेद वा अंशमेदसे जाननी ॥ ३ ॥ यदि दशमस्थानं 
कोहं भी रहन हो तो सूयं वा चंदमार्भेसे जो बलवान्‌ हो उससे दशमभावका 
तवामी निके गवारक हे उ स्वभावा दिते आजीविका होती है४ ` 





भाषारीकासहितः अ० १५। (२४७) 


सद्‌ षधोणस्तणधातुहमेः सद्विकयेः शाठयकरेः सरिल्पैः । 
दयुतानृतादयेरखवनीपतेर्वा सूयोरके ना छभते च वित्तम्‌ ॥५॥ 
निश्ाकरंशे मगिरूपनीरफूषिक्रियादेकंभते धनं च । 
सडकेरागोमहिषीप्रसंगाचन्द्राननासन्मयुदेवताद्रा ॥ & ॥ 
म्रोपदेशकुकशखेः खट साहसे शाख्नादिमिअ विविधेभिष- 
जाञ्च वित्तम्‌ । भोमांशकेऽपि च सदाऽविकविकरियादेवां 
क्षतजियादिननकेरभते मुष्यः॥ ७ ॥ सुङिपिकाव्यकराष्य- 
यनादिभिः सुवचनेगंणितेरनृतादिभेः । नञ नरो दरविणं 
रभते सदा सुमतिना सतिना राशिजांशके ॥ ८ ॥ देवा्च॑ 
नाध्ययनमन््नपादिभिश्च सद्ध्मयाजनसुखेनैपतिप्रषादेः । 
यानादिभिश्च खट काटनिमित्तबोधेर्जीवांशके हि मजुजो 
ङभते हि वित्तम्‌ ॥ ९ ॥ तुरगतिधुरगोमहिषीशखेः सुनयरना- ` 
जनथूषणके्धनम्‌ । विविधगायननत्तनकोशखेः सितख्वे 
रभते च सदौषधैः ॥ १० ॥ सूर्यातमनांशे फएर्बूरपतरे 
भारोद्रहैः भष्यजने नीचैः । असच धान्यक्रयविक्रयेवां 
नूनं नरः सरुभते हि वित्तम्‌ ॥ ११॥ ` 
वृह नवांशेश सूयं हो तो उत्तम ओषधि, तृण, धातु, सवणे, वस्तु 
विक्रय, शता, शिल्पकमे, दयत, श्ूढसे वा राजासे मदुष्य॒धनवाला होता 
है ॥ ५ ॥ वचंद्रांशक होवैतो मणि, चांदी, जल, कुषिकमे आदिति. तथा 
शङ्कर, गो, महिषी भसंगसे ज्ञीसे एवं उत्तम मंत्र वा देवतासे आजीविका 
होती है ॥ ६ ॥ भोमांशकमें ( मंत्र ) सखाहकी चतुराई, साहस, अनेकं 
शाश्लादियंसि ओषधिसे भेडीके व्यापारसे अथवा क्षत्रियादियोसे मचष्य धन- 
लाभी होता है ॥ ७ ॥ बुधांशकमें सुंदर छिखनेके कामसे, काव्यकलापठ- 
नादिते, संदरवाणी गणितसे, बू आदे, सुद्धे, चतुराईसे म्य सुवेदा 
धन कमाता हे ॥ ८ ॥ शरुके अंशकमें देवपूजन, पठन, मंन जपादि, उत्तम्‌ 
धमे, यज्ञ कराना;सुख, राजमसाद, सवारी आदिके कामसे वा काठनिगित्त- 


/ (२४८) शम्ुहोराभकाशः।.. = ` ` 


ज्ञानसे धन पाता है ॥ ९ ॥ शकांशकमे घोडा, हाथी, गी, भैसके पएुखसे, 


न्दर नेत्र संबन्धी अजनते, अलङरणसे; अनेक भकारे गान प ओर नाच- 
नेकी निपुणतासे, उत्तम ओषधीसे लाम होता है ॥ १० ॥ शनिके अंशम 
फुल, मूल, परतेकि व्यापारे या भार उठानेसे, दूतका काम ओर नीच 
काम करने, धान्यके कीनने ओर वेचनेते निश्वय मदष्य खराव रीति 
धनको छाम करता है ॥ ११॥ ` ्‌ | 


अंशचाधिपश्वेदतिवीयंयुक्तः फं यथोक्ते ऊुरूते च सोख्यम्‌ । च 


नीचादितंस्थोऽशपतिस्तदानीं स्वल्पं फरं भिश्रवर विमि: 
भरम्‌ ॥ १२ ॥ राद्युक्तदिशे भागे तु देशं संचितयेहुधंः। 
सा्रादरमे राशो स्वभावषिषयं तथा ॥१२॥ स्वस्वामिना 
` इष्टयुतं स्वदेशो फलप्रदं तन्पुनिभिर्यदुक्तम्‌। अन्यैः समेतं 
स्वथ वीतं बा फटग्रदं तद्विषयां तरे च॥१४॥ यदा तदीशे 
चरमांशके च प्रवासतोऽथांगमनं सुं च । स्वकीयदेश स्थिर- 
 भाशके च दिदेदसंस्थेऽप्युभयतर वे स्यात्‌ ॥ १५॥ तदीश्वरे 
 परकगते यदा स्याद्ुहुमकरिदरविणोपरग्धिः। भाग्यायुरूपात्‌ ` 
श सरवमेतद्विनिदिरत्मायदितं छ विदिः ॥ १६। स 
रारमदज्चम्‌ बलाग्रयश्वद्रात्मनः शञयुतो न दष्टः । दिगन्त- ` 
कीतिननयेत्स्वंभोचं समाधितश्वापि विठ्ग्रतो षा ॥ १७ ॥ 
अिश अतिबढवानू हो तो उक्त फट पूरा करता है तथा सुखभी देता 
है। ८ ध. तो अल्पफलः, मिभ मिभ फढ देता ३॥ १२॥ 
य्ह कमज निस रारिका अंश है उत्त राशिकी जो दिशा है वह पंडितने 
विचारा अथात्‌ उती दिशसे ठाम होगा तथा ठस बारहवीकि सभाव- 
ठल्य दश जानना ॥ १२ ॥ दशममाव अपने स्वामीसे ष्ट वा युक्त हो तो 


भ क > 1 १. 


2 पा को = क 


 अपनेही देशम भोर अन्यो ष्टुत हो तो अन्य देशम भाजीविकाका उक्त 


` एढ मिठता हे । १४॥ दशमेश चरराशि चराशकमे हो तो प्रदेशे षन 


एव पृस. मिटे, स्थिर रारयशकमे हो तो स्वदेशे, दिस्माकमे हो तो देनो | 


भाषादीकासहितः अ° १६। (२४९ ) 
जगहेसि मिटे ॥ १५ ॥ दशमेश वक्रगति हो तो बहत भकारसे घन छाम हेव 
इस भकार भाग्यस्थानाबुखूष पूवोक्त फट बुद्धिमानेनि कहने ॥ १६॥ 
, चन्द्रमसे दशम बलवानू चष हो शध्ुसे युक्त श्ट न हो अथवा अपनी 
| शे वा उका हो तो मचुष्यकी दिगेतकीतिं करता है । ठभ्रसेभी रेसा हो 
। तो वही फल जानना ॥ १७ ॥ 
विद्वदरम्ये खेटडीखाविखासे सम्यग्बोधे पुजजराजोदिते च । 
होरसरि शम्थुहाराप्रकारो कर्माजीवाध्याय आसीत्सुपुरणः ॥ १८॥ 
इति श्नीपुञ्जराजगिरचिते शम्बुहोराप्रकाशे कमांजीवाध्यायः पश्चदश्चः ॥ १९५ ॥ 


विद्द्रम्येत्यादिका अथं पूर्ववत्‌ हे ॥ १८ ॥ 
एति श्रीरम्भुहोराप्रकाशे माहीषरीमाषाटीकायां कमीजीवाध्यायः पञ्चददाः ॥ १९ ॥ 


्‌ वछकगकलछाव्यायः १६॥४ ्‌ 
यन्मिस्वगहे फ़ निगदितं तगे भिकोणेऽपिवा तत्सवं षिद्‌- ` 
धाति जन्मसमये षड्वगंशुद्धो हः । एकम्खत्रपसार्वभोम्‌-. 
वृपतिरैस्त्यश्चकोशान्वितो दयायेः किन्नररक्रदेवपतयो 
मत्यां भवंति अहैः ॥ १ ॥ ञ्जभाः स्वमिघसोम्योचे निया 
` नीचारिपापजाः। एवं पापञ्चुभं वीक्ष्य तद्विशोष्य परस्परम्‌ 
॥ २॥ वभे ज्ुभाधिके इरः शुभः सोम्योऽतिङ्ञोभनः । ` 
नि्याधिके शभः कूरः शूरोऽतिकूरतां ब्रनेत्‌ ॥ ३॥ ` 
जो फृठ मित्रगृह, स्वगृह, उच, मूड विकोणमं कहा है वह समस्त फृढ 
एकं ष््वगेशुद्धथह जन्ममे देता है, एक प्रह षड़वगे शुद्ध हो तो समस्त मू- 
मंडलका एकं छ्रधारी चक्रवत्तीं राजा हाथी, षोढा, खजानासे युक्तं करता ` 
हे। दो आदि अहते हौ तो मनुष्य किर, इन्द्र, देवपति हेते है 
॥ १॥ मित्रवगे वा सीम्यवगे उचगतंग्रह हं तो शुभ हेते ह ओरं नीचगत ... 
शुवे, पापवगेमं हो तो अशुम होते है इनमें पाप वग ओर शुभवगंकाः 
परस्पर न्युनाधिक देखके जो अधिक रहे उसमे फल जानना, शुमाधिक 








(२५० ) शम्भुहोराभकाशः। | 
केम कूरभी शुम होता है ओर शुभ हो तो अति शुम होता है, निं्गा- ` 
` पिके ममी कर होता है, कूर आतिकूरताको भात होता ह ॥ २॥३॥ ` 

हः 41 अथ्‌ द्िब्रह्योगाः । _ _ ्‌ | 
ऋूरक्रियायां निपुणः सगवः पाषाणयंनक्रयविकरयेषु । 
कामी नितान्तं च भवेन्मचुष्यो विकत्तने चंदमसा समेते ॥४॥ 
५ ५ षिणेन हीनः शाचुरक्तः सततं सकोपः । 
भवेन्मचुष्यो दिवसाधिनाथो यदा धरित्रीतनयेन युक्तः ॥ ९ ॥ 
प्रियंवदः स्यात्सचिवो तृपाणां सेवार्िताथः अुततत्पर च । 
कृलकरपे शलो मनुष्यो दिनाधिषे च॑दरसुतेन युक्ते ॥ &॥ ` 
पोरोहित्ये नेषुणो भरुमिपानां मजी सन्मितराप्तवित्तः समृद्धः। , ` 
चातरयाग्यः पूरुषश्योपकारी षक्चाधीशचै जीवयुक्ते प्रसूतो ॥ ७ ॥ 
सु्दधिशच संगीतवादयायुधेषठु भवेन्मानवो नेवीर्येण दीनः। | 
सुनेषानिमित्ताप्तसोहत्समाजो दिवानायके दानवेज्येन युक्ते ॥ ८ ॥ 
` धममप्रीतिः पुण्यबुद्धियंणज्ञो नायापुत्प्राप्तसोख्यः समृद्धः। | 
सूतौ मत्त्योऽत्यतधातुक्रियाढयस्तिग्मांरो वेद्धाचुपुतरेण युक्ते ॥ ९॥ ' 

द्वि्रहयोगेकि फएल.कहते है-नो भूयं, चन्द्रमा एक साथ हों तो मवुष्य 
ऋूरकमम्‌ निपुण, षमण्डी, पत्थरके यत्रादियोके ्यापारमें चतुर ओर निरंतर 
कामी होवे ॥ ४॥ सूयं मग युक्त हे तो मलुष्य उत्तम धमं कमं तथा षने | 
हीन रहे, डशमिं तलर, निरंतर कोषटक्त रहे ॥ ५ ॥ सूयं इधयुकत हावै तो । 
मूल्य मरिय्राणीवाला, राजमतरी, सेवासे धन कमि, शा्ञौमें तर, कला- 
आकि समूहे चतुर हेष ॥ ६ ॥ सूयं यरुयुक्त हेर तो पुरोहिताकमे चतुर 
 रनाभोका म॑बरीःघदर मित्रो पादं वित्तसे संपन्,चतुरादंसे यक्त ओर उपकारी 
 मृलुष्य होवे ॥ ७॥ सूयं शुकरयक्त हवै तो सा,  रंगीत-बाजे, आयष्‌- 

` कमम निपुण मूयुष्य नेरशक्तिसे दीन्‌ हवै, सुनेत्र क्ञीके निमित्त मित्रसमाज 
` भरा रहे ॥ < ॥ सूयं शनियुत हवै तो षमेमे भीति रक्ते, पण्यबुदधि ण्न 

त्ीपुत्रसि एुली, संपन्न, अत्यंत षाठ क्रियाति युक्त रहे ॥ ९ ॥ “ 
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पण्याच॒जीवी कुट्ङः प्रतापी स्वाचारहीनः करहाचुरक्तः। 
रोगासुरक्तः किं मात्राः करानिधो वक्रयुते मचष्यः 
॥१०॥ सदर पसद्धमधनेन्‌ युक्तः कांतापरप्रीतिरताऽतिवक्ता। ` 
सद्ागिरासश्च कूपाद्र॑चेता दीनो नरः सौम्ययुते निरी 
॥ ११ ॥ विनीतः सदा गाढगशूदढोऽपिमेओ भवेन्मानवश्वोप- 
कारी परेषाम । समेतः सदा धर्मकमादिकैशच तमिन्ताऽधिपे 
शकपुज्येन युक्ते ॥ १२ ॥ सद्रन्धपुष्पोत्तमवस्तुचित्तो वख्ा 
दिकानां कयविक्रयेषु । दक्षो नरः स्थाग्यसतनी विधिज्ञः पराखेय- 
शमो कविना समेते ॥ १३॥ परश्रीरतो वैश्यवृत्याऽनुनीवी 
सदाचारदीनः परस्यात्मन । भवेन्मानवः पूरुषारथेन हीन्‌ः 
भरतो यदा मन्दरीतांशुयोगः ॥ १४ ॥ सद्वाहयुद्धङकरारो 
विपखङ्गनानां सद्यारसो विविघभेषनपुण्य्ीकः.। स्या: 
दवीनेखादविधिवत्सुषिभावको ना धाञीसुते शरिसुतेन युते 
प्रसूतो ॥ १५ ॥ 2 
चंद्रमा मगरे युक्त हो तो मुष्य पुण्यकमेसे जीविका करे, कुटिल - 
सत्रभाव; पतापवान्‌, अपने भचारसे हीन; कलमे तत्पर, रोगपीडित, माताका . 
शन्रु होवे ॥ १० ॥ बुधणुक्त चंद्रमा हो तो सद्रूप, उत्तमधमे, धनसे युक्त, 
स्मे प्रम आसक्त, अतिबोलनेवाा, उत्तम वाणीके विलासवारा, कपासे 
गीला मन ओर छोटा शरीर होवे ॥ ११ ॥ यरुयुत चन्द्रमा देवै तो सर्वदा 
गाढा होवे, गृढड़दि, अतिमि्नोवाडा, पराया उपकार करनेवाटा ओर धमे- 
कमादिते युक्तं होवे ॥ १२ ॥ शुक्रयुत चन्द्रमा होवे तो उत्तमगंधं युष्म 
उत्तम वस्तुमें मन रहे । वल्नादिव्यापारमं चतुर, व्यसनवाला, विधिजाननेवाडा . 
होषै ॥ १३ ॥ शनियुत चन्द्रमा होवे तो प्रज्गीमें ततर, वैश्यब्रतिसे आजी- 
वन करनेवाला, सदाचारसे हीन, पराया पुत्र ओर पुरुषासे हीन मदुष्य 
होवे ॥ १४ ॥ मंगल डधसे युक्त होवे तो महयुदधमे चतर, बहुतूर््ोकी 
अमिलाषावाटा, अनेकं भ्रकारङी ओषधिवाला, पुण्यस्वभाव, हीनकमे लोह 


क्विपि करनेवाडा मदुष्य होवे ॥ १५॥ 


९ 


(२५२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । ॥ 


म्ाञ्शाज्नपरिबोषविधो मदष्योऽत्यथं भवेद्धि निपुणश्च 
किविकश्ीरः। सेनापतिस्त॒ ध परेशो भमेश्वरो 
धरणिजे पिषणेन युक्ते ॥ १६ ॥ प्रपंचानृतदयूतकर्मपरियः 
स्यादनेकाङ्गनाभोगवित्तः सगर्वः । प्रघुतो नरः सृव॑वैरालु- 
कृता यदा भूसुते दानवेज्येन युक्ते ॥ १७॥ शल्नाश्चवित्समरः 
कर्मरतो नितान्तं स्तेयानृतप्रियकरः पुरुषोऽस्पवित्तः। 
सोजन्यताविरदितः खं सौख्यदीनः स्यादूसुतेऽकंतनयेन 
युतेऽतिनिन्यः॥१८॥ संगीतज्ञो नीतिनाथो विनीतः सख्या 
पिक्यः सद्रणेः स्यात्पपूणणः। धीरः सोगेधिप्रियः स्यादुदारः 
सूतौ नीवे सौम्ययुक्ते मुष्यः ॥ १९ ॥ सद्रागिलासो 
णवान्‌ विवेकी सदा सहर्षः स्वङकखाऽधिशाखी । नरः सुवेषो 
बहनायकः स्यच्छुकानिते सोमसुते प्रसूती ॥ २०॥ करि- 
8. कुशो नरः स्यात्‌ । 
भत्ता बहूनां परमः सुञ्ञीः प्रसुतिकाडे बुधमन्दयागे ॥२१॥ 
नित्यं कातावित्तमिनासनयेः सोर मतथ विद्यया पंडितः 
स्यात्‌ । बादाधिक्यं षण्डितार्यैः करोति गीवृणिन्ये दानवे- 
ज्येन यक्ते ॥ २२ ॥ यश्ञोऽधिकमामएुराधिनाथः ज्ञी 
शायप्राप्तमनोरथ ; स्यात्‌ । शुरो धनाढ्यः इशः करश्ु 
जीवे समन्दे मचुनः प्रसूतौ ॥ २३॥ सच्छिल्परेख्यविधिनात- 
कुतूहखाढ्यः पाषाणकर्मकुरारशर्बुद्धियुक्तः । स्याहार्‌- ` 
दारणकरो मचुजः प्रसूतो पूवांमरेज्यसदिते तरणेस्तनत्रूजे ॥२४॥ 
मंगल बहस्पतिसे युक्त हो तो मंबविया, अ्गशाच्के बोधम मयुष्य अस्यत 
निपुण होवे । तथा विवेकी, सेनापति, यद्वा राज्य अथवा नगरका स्वामी वा 
मका स्वामी प्रहबलायसार हवै ॥ १६॥ मंगर शुक्रयुत हो तो प्रप॑च, बूट, 
द्यूत कमे श्ीति रखे, अनेकं ल्वियेकि भोगम मन रहै ,षमण्डी हवै ओर मुष्य 
सबके साथ वैर करनेवाला होवे ॥ १७ ॥ मेगछ शनियुक्त हेवै तो भब 
शब्ञ जाननेवाठा, युद्धक्ममे तत्र, सवेदा चोरी, बूठको परिय माने । अलय- 
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धनवान, सुजनतासे रहित, सुखहीन ओर लोकम अतिनिंय देवै ॥ १८॥ 
बुध वृहस्पति युक्तं होवै तो संगीत जने, नीतिका स्वामी है, नम्र, अधिक 
सुखी, उत्तमं यणो पणे, धीर, सुगंधि वस्तु भिय, उदार हेव ॥१९॥ बुध 
शुक्रक्त होवे तो उत्तम वाणीके विङासवाला, णवान्‌, पिवेकवाटा, सव॑दा 
खुशः अपने कुलम, शरे सुन्दर वेषवाछा ओर बहुतोका स्वामी हवै ॥२०॥ 
शनत इध होनेभं दुष्य कलहको प्यारा माने, वित्तवृत्ति चञ्चल रहे 
काकि समूहे चतुर, बहु्तोका पाटन करनेवाला तथा प्रम्‌ सशी 
होवे ॥ २१ ॥ वृहस्पति शुक्त हो तो मवुष्य सवदा शली, घन. मित्र, 
एुत्रादियसि सुख पाव । विया करके पण्डित होवे, पडिततभेषटोमि अत्यंत 
शाज्ञाथं करे ॥ २२ ॥ वृहस्ति शनिक्त हो तो अधिक यशवाला, भाम 
नगरका स्वामी, च्लीके पक्षमें सन्देही, मनोरथ सिद्धिवाटा, शूरमा, धनवान्‌, 
कला जाननेषाला हवै ॥ २३ ॥ शुक्र शनिदुत हवै तो उत्तम शिल्प, ठेख- 
विधिसे उयन्न सेकस युत होवै । पत्थरके कामेमिं चतुर, चञ्लबुदिसे 
युक्त तथा ठकडी चीरनेवाला होवे ॥ २४ ॥ इति दिमहयोगाः ॥ 
अथ िग्रहयोगाः । भ 
सद्यजपाषाणविधो प्रवीणच्पाकपाभ्यां रहत्‌ शूरः । 
एकरस्थेजनने मलुष्य भवेदशीतद्यतिरक्तचनद्ैः ॥ २५॥ 
सत्कायज्ृ्रपते भवेन्महोना वार्ताविधौ सकर्शाञ्ल- 
कृरासु दक्षः । प्रयोतनामृतकरामृतररिमिनानां चेन्मानवशच 
खलु संमिलने प्रसूतो ॥२६॥ प्राज्ञो धूर्त थचटः स्याल्पवीणः 
सेवाभिङ्गस्तन्यदेशाभिगामी । ताराधी्ादित्यवाचस्पतीनां 
योगे नूनं सूतिकाठे मुष्यः ॥ २७॥ सद्धर्मकर्मण्यरुचिन॑रः 
स्यात्परार्थहृत्तां ग्यसनाुरक्तः । सरोनिनीश्ञोशनश्चीतभास- ` 
शेक भावे यदि संयुताः स्युः ॥ २८॥ ५: 
परेङ्गितज्ञो धातुक्रियायां निरतोऽतिधृत्तः । व्यथ॑प्रयास- 
प्रकरो नरः स्यदेकक्षंगाः सूयसुधांशमन्दाः ॥ २९ ॥ 





( २५४ ) शम्धुहोराभ्रकाशः ।. 4 
तिमरहयोग कहते है-यदि सू ०चं ०म एक स्थानम हों तो मृचप्य उत्तम्‌ । 
यंत्र प्त्थरके कामे भवीण, जा एवं दयासे रहितः श्रमा हेषे ॥ २५॥ ¦ 
सू च॑० बु०° के योगसे राजाका उत्तम्‌ काम करनेवाला, बडा तेजसी, . 
बातचीत भौर संप्रणं शान्च तथा संपरणे कलाभमिं चठुर होवे ॥ २६॥ | 
सु० चं० बु ° से पंडित, धूर्तै, चच, भवीण, सेवा नाननेवाला) प्रदेश | 
जनिवाला रीता है ॥ २७ ॥ सू ° चं शु ० से उत्तम धमं कर्मभे अरुषि, 
प्राया कार्यनाशं, व्यस्म तत्पर रहे ॥ २८ ॥ सू ° च० श० से मूसे 
अतिनिर्धन, पराये इसारे जाननेवाला, धाठुकियामें तलर› भूते, व्यथ कष 
करनेवाडा ष्यं होवे ॥ २९ ॥ 
छनात्मजार्थवनिताजनमिजवगेस्त्यक्तो भवेलनुषि. निष्र- 
चिततवरततिः । स्यातः सपाहसकमन्द्विधो प्रवीणो युकतैदिना- 
ऽपिपङुनेनदुसतेमवुष्यः॥ ३० ॥ वृक्ता धनाढयः सचिवो 
नृपाणां चमूपतिरनीतिषिधो समथः । उदृरहत्सत्यवचा 
विखासी स्यान्मानवोऽकारसुरेज्यगुक्तेः ॥ ३१ ॥ भाग्यानि- ` 
तोऽतिधिषणः सधनो विनीतो वंश्ाधिकः सुचतुरो बहु- 
नटप्कृः स्यात्‌ ॥ २२॥ सच्छीरपहणयुतो म॒नः प्रसूतो ` 
चैकगेस्तरणिभूसुतदानेज्येः।  विवेकदीनः पितबंधुषगे- 
धनेिदीनः करदानुरक्तः॥ रोमाऽन्वितः स्यान्मचुनः प्रसूती 
चेदकंवक्राकसुता हि योगे ॥ ३३ ॥ 
सू° मं० बु° से मनुष्य लजा, पुत्र, धन्‌, ख्ीजन ओर मित्रवगसे रहित 
रहता है, चिचकी वृत्ति कठोर, विख्यात, साहसी, मन्द कामोमें प्रवीण होता 
है॥ ३०॥ सू ° ० ब्‌° से व्याख्याता, धनवान्‌, राजाओंका मेती, सेना- । 
पति, न्याय करने समथ, उदार मन, सत्यवादी ओर विलासवाद्‌ होषे॥ ३१॥ | 
सू° म° शु° से भाग्ययुक्त, अतिडुद्धिमान्‌, धनवान्‌, न्न; अपने वशम 
अधिक चतुर, बहुत बोलनेवाला तथा मदुष्य उततम स्वभाव, उत्तम यणयुक्‌ , 
होता है ॥ ३२ ॥ सू मण श० से विवेकरहित, पिता बन्धुवगे तथा धसे ` 
हीन, कलषटमे तत्पर, बहूत रोमवाडा हवै ॥ ३३ ॥ ्‌ 
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उोगयुक शघ्नकराकटखापे विचक्षणः स्यान्मल॒जः 
खशीरः । सुसं्हार्थः प्रः प्रसूतौ योगे रषिज्ञामरपूमि- 
तानाम्‌ ॥ ३७ ॥ कातानिमित्तं परितप्तचित्तस्त्वनल्प्‌- 
जर्पश्च विदेशवासी । द्वेषी सतां निन्यमतिरनरः  स्याद्योगे 
विवस्वहषभागंवानाम्‌ ॥ २५ ॥ मन्दाङ्घति्धात्मननैर्विहीनो 
सकमहद्वषकरोऽतिदु्ः । भवेन्नरो नीचननाजुयातः सूतौ 
रविज्ञाक॑सुतेः समेतैः ॥ ३६ ॥ ्‌ 


सू० जु° बृ ° से नेनरोगणुक्त, शाञ्चकलाके विषयमे भवीण, सुशील, 


` समस्त गृहषनमे अधिक होवे ॥ ३४॥ सू ° बु० शु० से स्ीके निमित्त मन 


संतत रंहे, बहुत बोखनेवाला, विदेशनिवासी, सम्ननोका द्वेषी, निन्य उदधि 
होवे ॥ ३५॥ सु ° ड०° श० से हीन आङति, अपने मनुष्यो रहित, लोगके 
साथ बडा देष करनेवाला अतिदुष्ट नीचजनरंगतिवाढा होवै ॥ ३६ ॥ 


प्रस्य कार्यऽप्यतिस्रादरो ना प्रगल्भवाक्यो दषिणेन हीनः। 

भूपाश्ितः द्ूरतरः प्रसूतो योगे रवीज्यासुरपुभितानाम्‌ 

॥ ३७ ॥ कान्तासु नित्यव्ययज्घत्मगलभः कठ््रपुत्रादिसुखेः 

समेतः। भूपप्रियः स्यात्पुरुषः प्रघूतो योगे दिनेोन्यदानै- 

शराणाम्‌ ॥ ३८ ॥ द्रविणकाव्यकथास्वननोन्ज्ितः कचरि- 

ताभिरुचिस्ततिभीतियुक्‌ । भवति कंडरुजार्तियुतः सदा 
` रवितिताकैसुतेः सहितेनंरः ॥ ३९॥ 

र० बु शु° योगमे मनुष्य पराये कायें भद्धाट, वाचा, चतुर, 
धनहीन्‌, राजाभयी, अति कूर होता है ॥ २७॥ सू° बृ° श० के योगसे 
लियोमं नित्य धनव्यय करनेवाछा, बोलनेभें चतुर, जली यु्ादि सुखय॒क्त, 
राजाका भिय होता है ॥ ३८ ॥ र० शु° श ० से धन, काव्य कथा ओर 
अपने मलुष्योसे त्यक्त रहै, दुष्ट चरिषमिं रुचि रहै, अति भयवाच्‌, 
सवेदा खुजलीके रोगोसे पीडित रहै ॥ ३९॥ 


(२५६ ) शम्धुहोराभकाशः ्‌ 
दीनोऽत्तं स्वीयवगापमानो चरनं त्यो वित्तथान्येन दीनः। 
स्यादुतत्तौ हीनरोकालयातो योगे दोषाधीराभमिन्दुनानास्‌ 
॥ ० ॥ श्ीयुतोऽमख्वपुः परिहत्ता कोपसंयुतनरो बेणयुक्तः 
चेत्मसूतिसमये मिखिताः स धिशमरप्न्याः 
॥ ४१॥ दुःलीखान्चीनायकश्चचटा ना इशः स्यात्त ` 
त्यतः शीख्ुक्तः। मत्य तनं चेकृभवे यदि स्युः सूतो 
ताराधीभौमासुरेन्याः ॥४२॥ भरतिपरद्‌ः शोरावके जनन्याः 
सदा मनुष्यः करुहामितप्तः । स्याद्रहितशन््रङनारकपुजाः 


्रसूतिकारे मिर्ता यदि स्युः ॥ ४९ ॥ ~ 
चं म ° बु० के योगसे मनुष्य अत्यंत दीन, अपने मनुभ्यसे अपमा- 


नित, अन्न षनसे हीन, हीन मदुष्योके अयुकूढ रहनेवाा होता हे ॥४०॥ 
चं० भ बृ° से स्लीसहित, निर्मेड देह, दूसरेके शुम कायेको हरण करे 
वाला, कोपसंखक्त ओर घाकसे चिह्धित हवै ॥ ४१॥ चं ° म० शु० पे 
ष्टस्वमावकी लियोकि विषे ( नायक ) अप्सर, चंचल, दु्टस्वभाव हेव, 
उसका पुत्र पुशील हवै ॥ ४२॥ चं° य° श ० से वाल्यावस्थामे माताको 
मृत्यु देवै, सवेदा कलहे संतप्त रहै, निं होवे ॥ ४३ ॥ 
धीमान्महौना बहुभाग्ययुक्तः सुवृत्तविद्योऽतिविवि्मिननः । 
विख्यातकीतिशच भवेन्मसुष्यश्वेकसंस्थेः रारिभोम्यजीवैः 
।॥४४॥ वदधस्यदवयुक्‌ सुविदयप्रवीणो त्यौ चनं नीचवृत्त्यथ- 
दुग्धः । चेदेकअस्थानसंस्थाः प्रघूतो ताराधीशज्ञाुराचाय- . , 
सज्ञाः॥ ४५ ॥ स्यात षिनीतोऽभिमतो दृषाणां नरः पुर- 
गरामङ्ताधिकारः । करकटापामख्बुद्धिश्ञाटी चंदरज्ञमन्दाः 
सहिता यदा स्युः ॥ ४६ ॥ | 
 चं° बु° बु° एकतर हने मदुष्य डुद्धिमान्‌, बडा तेजस्वी, बे पेशवयं" | 
वारा, उत्तम वियावाला, बहुत एवं अनेक भकारके मित्रोवाढा विख्यात 
कीर्तिं होवे ॥ ४४॥ चं° उु° शु से मनुष्य बी स्पधासे युक्त, दूसरेका 
डाह माने, उत्तम विद्यायुकत, नीचदृत्ति, अतिषनछोभी होवे ॥ ४५॥ 
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च ° इ० श० से मुष्य ख्यात, नघ्र, राजाके मनोुकू, नगर, भ्ामके 
अधिकारी कलाविद्या जाननेवाा डदधिमान्‌ होता है ॥ ४६ ॥ - 
भाग्याधिकृः सद्भगकौीर्तियुक्तः सदद्धिबरद्धया सहितो नरः स्यात्‌ । 
्रसूतिकारे हिमरहिमजीवपूर्वामरेज्याः सहिता यदा स्युः ॥ ४७॥ 
सन्मन्वशाश्नाधेक्कतः सुवेषो भूपप्रियोऽत्यन्तविचक्षणश् । 
भवेन्महौना मजुनः प्रसूतो योगे निरीशेज्यरनैश्राणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभिमतोत्तमपुस्तकषीक्षणे सुखिखनेऽपि च पुण्यपरायणः। 
शतिविदां प्रवरच पुरोधसः शशितिताकंञुवां मिखने नरः ॥ ४९॥ 

च ° बृ °शु०से अधिक देश्व्यवाला, शुभ एण, कीर्तिमान्‌, उत्तम बदि- 
बृद्धि करिके युक्त मनुष्य हवै ॥ ४७ ॥ चं ०वृ ० श०से मनुष्य उत्तम मत 
उत्तम शाज्ञोका जाननेवाला, सदर वेष, रानपरिय, अत्यंत चतर ओर बडा 
तेजस्वी होवे ॥ ४८ ॥ चं° शु° श ०से उत्तम भन्थ देखनेमे भ्ल, उत्तम 
ठेखर्मभी रुचिवाला, पुण्यम ततरः वेदपावियोमिं शष्ठ ओर पुरोहित हेवै४९ 
निनकुटे नूपतिमेव॒जो भवेदरकवित्रकगीतकरादरः। | 
अतिपराथकसाधनमानसः कुनबुधांगिरसां जनने युतौ ॥ ५० ॥ 
वाचारः स्याञ्चचरः क्षीणदेहो नित्योत्सादी मानवो वित्तयुक्तः। ` 
धृष्टोऽत्यंतं तारकेश्ाव्नीनदेत्येन्यानां संभवः संयतेश्ेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


भयानितः क्षीणवपुवनेच्छुः परेष्यः प्रवासी कविलोचन्च । 
` न स्यात्सदिष्णुबंहुनल्पको ना योगे ऊजज्ञाकंयुवां प्रसूतौ ॥ ५२॥ 


म बु ब° से मदुष्य अपने कलमे भेष्ठ, भष्ठ करिता, गीत कलाका 
आदर करनेवाला, पराथ साधनम अत्यंत मन्‌ रंहे ॥ ५० ॥ मंजु ०शुभ्से 
मूदुष्य वाचाठ (बहुत बोखनेवाा ); चपल, दुबला शरीर, सवेदा उत्सा, 
धनवान्‌ ओर अत्यंत धृष्ट होता है ॥ ५१॥ मं° बु° श० से मनुष्य भय- 
युक्त; क्षीण शरीर, वनकी इच्छा रखनेवाला, दूत, प्रदेशवासी, ङनेष, 
सहनशील नहीं, बहुत बकनेवाला हवै ॥ ५२॥ . 





 अमखवत्तियुतो जनने भवेद्धिषणभागवभाबुथुवां युतो ॥ ५९ ॥ 


(२५८ )  शम्भुदोराप्रकाशः । 


| पुजादिसुखैः समेतो षा सुजनाच॒यातः । 
भनमदष्योनिजामरे्यधूव जयेः सहिते प्रसुतो ॥५२॥ 
पाप्मानः कपया पिहीन नरा र गत्मित्रसोख्यः । 
भवेन्स्थैकं परयातः ्षोणीतनूजोगिरसाकंपुतैः ॥ ९५४ ॥ 
विदेशवासी जननी त्वनारया इ्रगनेतरापदतिः सर्वात: । 
सूतिक यदि संयुताः स्य॒महियदैत्याचितभायु पुनाः ॥ ५५॥ 
मं० बृ० शु° से बीपुत्रादि्यकि सुखडुक्तः राजमा-पः सनन सी, । 
मुष्य होता है॥ ५३॥ म०- ° श० से मलुष्य राजासे मान भाप, | 
दारित, बडा शरीर, द इृचिवाला, मि्रहुलरहित होता है ॥ ५४॥ । 
मं शु°्श० से मदप्य विदेशवासी हषे, उसकी माता अस्य होवे, सुद्र. 
जञीके कारण मानहानि आदिमे एुलनाश हवै ॥ ५५.॥ _ ५ 
। 
| 
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स॒त्याचितः स्याद्रहुगीतकीतिभूपाचकपा रिपक्षः। 
प्रसत्मूरतिबधनीवशुकररेकक्षपंस्थेजनने नरः स्यात्‌ ॥ 4६ ॥ 
संस्थानपद्ैभवसोख्यगुक्तो नरः सुवरत्तो धृतिसंयुतः स्यात्‌ । 
अनटपभाषी बुधनीवमंदाः प्रूतिकाडे यदि संयुताः स्युः॥ ५७॥ 
असत्यभाषी बहुनल्पको ना पूर्तः सदाचारविवनितः स्यात्‌। 
दूरमयाणाचुरतः कराज्ञो देवेज्यश्ुकारकीयुवां प्रसूतो ॥ ५८ ॥ | 
यृद्पि नीचङ्कखोद्भवमानवो विशदकीर्तियुतः परथिवीपतिः । 


डके = 
न म अः ज क त = > 
1 


० बृ ° शु° एक राशिमे हँ तो मदष्य सत्यवादी होषै, उसकी कीर्ति ` 
बहुधा गायी जावै, राजाकी कपा रहे, शरसे विजयी रहे, खख भरसन्न रहे , 
॥ ५६ ॥ बु० बृ० श ० से मनुष्य स्थान्‌ देश्वयैसे यन्न सुखसे यक्तरहै, ` 
उत्तम चरित्रवाला होवे, धारणायुक्त, बहुत बोठनेवाला होवे ॥ ५७॥ ` 
व° शु° श०से चच बोठनेवाला, बहुत बकनेवाठा, धूर, सदाचार रहित, , 
दूर गमनम तसर ओर कडा जाननेवाला हेवै ॥ ५८.॥ ब ° शु° श०क ¦ 
योगम दुष्य यद्यपि नीचङ्कलोतन्न हो तो भी विशाखकीतिंक्त राजा | 
हष, निभेख वृत्तिवाठा होषै ॥ ५९ ॥ इति शरिग्रहयोगाः ॥ 


न = 
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| 
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पापलेटसहिते कखानिषौ कीर्तयति जननीषिनारनम्‌। 
तादरीऽम्बरमणो जनकस्य मिभरिते च सट मिभितं फरष्‌ ॥ ६० ॥ 
सद्यते कयुदिनीपतो जनो भरयजोऽ्थवरकीतिसंयुतम्‌। ` 
गौरवेण चपतेरेण्यकं मानवं भ्रह्ुरुते ऊुरोत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चंद्रमा पापयुत हो तो माताका ओर रसा सयं हवै तो पिताका नाश 


करते, हँ मिभितमें मिभित एल होता है ॥ ६० ॥ चन्द्रमा जन्मे शुमयुत 


होवे तो मनुष्यको भूमि, यश, घन, भष कीर्ते युक्त तथा गोरवसे भेष्ठ 
ओर अपने ऊटमे उत्तम करता है ॥ ६१ ॥ 
वद्मये सेटरीडाविखासे सम्यग्बोषेपुञजरानोदतिच। ` 
हारासारे शथुहोरप्रकाशोऽष्यायः पूर्णः सप्तवगादिकानाम्‌ ॥ &२॥ 
इति श्रीपुंनराजविराचिते शम्युहोरामकाशे सप्वर्गफलादध्यायः षोडदाः 1 १६॥ .. 
 विद्द्म्येत्यादिका अथं पूववत्‌ हे ॥ ६२ ॥ 
इति भ्रीरम्मुहोराप्रकारो माहीधरीमाषादीकायां सप्वर्गफलायव्यायः षोडशः ॥ १६१ ॥ 


अ राजोगतष्यायः १७॥ 
भग्यादिभावनफरं भरतिपादितं यद्भग्यं भवेत्तदलिरं स 
रनयोगेः। तान्वस्तरेण च बदाम्यय रानयोगस्तैः साथेकं 
हि जननस्य यतो नराणाम्‌ ॥ १॥ ्‌ 
जो भाग्यभावादि फर कटे ह वह समस्त देश्यं निय राजयोगो होता 


। है उन योगेकि ही कारण जन्मकी सफ़ठता है, इसल्यि उन रानयोगोको 


¦ विस्तारसे कहताहूं ॥ १ ॥ 


निजोचस्थिताः सेचाः पंच यस्य प्रसूतो भवेत्साषभोमः स 
मत्यः । चयः स्वीयतुगादियाताः सृ रना तवरपारात्मनो- 
ऽन्यस्य पुत्रोऽत्र मंत्री ॥ २॥ चतुःलेचरा यस्य तुंगोप्याता 
महानिज्नगातारणे स्युबखानास्‌ । महासेतुबंषाशच देतावखानां ` 
तथा कतिधा धरितरीते ते ॥ ३ । व तुगस्थेरिनभोमजीव- 
शागभियंदरा जिभिषिकरमात्तेषामन्यतमोदयेऽवनियुजां योगाः 





(२६० ) शम्भुहोरापभकाशः । 
स्मृताः षोडश । तन्मध्येऽपि निजोचगे अयुगे चेकयहे 

सा प्लवे त्तौ परे पोडर॒ ॥ 8॥ 
जिसके नन्मे पांच अह उचके हों वह तुष्य ( चक्रवत्ती ) बादशाह 
होता है, जिसके तीन भह अपने उच आदियोमिं हीं वह राजत हो तो राजा 
अन्यका पज मंत्री होता है ॥ २ ॥ जिसके चार धह उचके हों उसी 
सनाय महान्‌ महान्क पार विजय करनेको समथं होय । सेनाके हाथि- | 
ये उनप्र बडे पुल बंधं तथा सारी पृथवे उसकी कीतिके बाप | 
बधे ॥ ३ ॥ केरा १।४।७।१० में उदके सूये, मंगल, खर शनि ह 
या तीन शह उचके हों तो इन्दी लभर कोद ठर हो तो हेरफेरके १६ । 
विकल्प राजयोगो होते है उन्दौ विकल्योभे २ अह उचके ओर चन्रमा ¦ 
स्वगृह हो अथवा एक ्रह उका चन्द्रमा स्वगृह हो अथवा ३ इह ¦ 
उदके ओर चन्द्रमा स्वगृही हो तो येभी १६ भेद राजयोगके होते &। । 
उदाहरण-ङण्डलियमे हँ ॥ ४॥ ` | 
राजयोगविकल्पानाखुदाहरणमू । 

र्‌ 
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वर्गोत्तमे दिमकरे तग च यद्वा चन्दरोग्डितेश्च चतुरादिभिः 
रीक्षिते च। दाविंशतिः क्षितिथ्ुनामपि संभवन्ति योगाः सदा 
जरुथिभीमवती मही च ॥ ५ ॥ प्राण्देवेज्यः इभभुदंक्षिणे 
च शुकः पश्चात्सौम्यसंस्थो वसिष्ठः । पुंसो सूनं सुतिकाञे 
त॒ यस्य नाथः स स्यादासमुद्रं धारित्याः ॥ ३ ॥ स्वो 
बुधे तचगतेऽकसुते सभोमे नके गुरो धनुषि चन्द्रसुतेन 
युक्ते । स्यात्तस्य धात्यधिपतेनियतं प्रयाणे सेन।शवङजर- 
चयेदीञेताचखाः स्युः ॥ ७ ॥ ्‌ 
चन्द्रमा अथवा छग वर्गोच्तिममे हां उसे चार आदि थह चन्द्रवर्जित देखें 

तो इस योगम अह टष्टिके विकल्पसे २२ भेद होते है, इन योगोके किसी 
भेदभे जन्म हो तो समुद्र पय॑तका राजा होता है ।॥ ५ ॥ जिसके जन्मभे 
बृहस्पति पूैमे, अगस्ति दक्षिणमे, शुक्र पथ्यम ओर वरि उत्तरम हो तो 
वह समुद्रात पृथ्वीका राजा होता है ॥ ६ ॥ उचका इध ठम, शनि, मंगल 


` सहित मकरभे, बृहस्पति ङध धनम हो उस राजाके गमनम सेना षोड हायि 


येकि समूहे पवत चृणं होजवे ॥ ७॥ | 
कैटीरवस्थे दिवसाधिनाथे मृगेऽवनीनेऽरकीसुते घटस्थे । 
पाथोनर्ग्र श युक्ते पृथ्वीपतेजनम महोनसः स्यात्‌ ` 
॥ ८॥ क्षोणीपुत्रे मेषगे मूरतिसंस्थे वागी चेहम्रसंस्थे 
 निजोचे। स्यातां भूपो चापि योगदरयेऽस्मिन्‌ भेषठो षीयाब्बौ ` 
नितारातिपक्षो ॥९ ॥ ५ 





(२६४) शम्भुहोराप्रकाशः । 


सूं सिंहका, मंगल मृकरका, शनि मका, कन्या लर हो ओर्‌ उतम 
चंदमा हवै तो बडे तेजरंवी राजाका जन्म हो 4 ॥ < ॥ मंग भेषका, 
बहसपति उराशिका ठम हो तो ये दो राजयोग है, इनमे शन जीतनेवारे 
बलवान्‌ राजा होते है ॥ ९ ॥ 5. 
गीवणिज्यः स्वोचगो छयरवत्ती मेषे हेठि्मदडाकरेन्दुएु्ाः । 
छभक्षस्था भरूमिषस्तं एणंति बीयोपतं भषणं भूतरस्य 
॥ १० ॥ आकेकेरस्थः शानिुग्रवतीं मितेणाढ्याः सिंह्‌- 
युग्मानजुकाः। कर्किस्ते वै नायकं त्‌. प्रडयुयद्राऽम्भोषि- 
परतथरमीतलस्य ॥ ११ ॥ दनद सितेऽभ्नयधिषृणो शफर 
कुनार्की नक्रे विङ्ग्रभगते शशिने स्वतंगे । सूतौ भवेत्स 
हि महानचलाधिनाथो . मत्तेभशडदखने सृगरातुल्यः 
॥ १२॥ सिहगिऽकैरछगसंस्थो हिमां शनक वक्रः कृश्चकस्थः 
सुरेज्यः । सोरेः कुभे सूतिकाडे यदि स्यान्मत्यौऽत्यरथं 
वापि रानाधिराजः ॥ १३॥ | 
 बृहर्पति उचका ठम, सूये भेषमें, शनि, शुक्र, खथ ामभावभें हँ तो 
इस योगवाडेको बलवान्‌ राजा पृथ्वीका भूषण करते ह ॥ १० ॥ मकरका 
शनि ठरे ओर ५।३। १। ७।.४ । भसे किसीमे सूयं हो तो ससुद्राति 
पृथ्वीका परति करते ह ॥ ११ ॥ भिथुनमे शुक्र, मीनमें चन्द्रमा, यरु मक- 
रे, मंगल, शनि, बध ठश्मे उका हो तो वह बडे पवैतोका राजा शब्र- 
हूपी उन्मत्त हाथि्योके दठनमे पिंहके समान होवे ॥ १२ ॥ सिंहठश्मे सूय, 
भेषमं चंद्रमा, मकरे मंगल, धने र, ऊुम्भमे शनि जन्म समयमे हो तो 
मवुष्य (५ हवै ॥ १३॥ 
सोम्यो म्रतिसंस्यः प्रसूतो  वागीश॒भेन्मन्मथस्थः कृला- 
वाच्‌ । पातारुस्थो व्योमगो दानवेज्यः पृथ्वीनाथः स्याहिग॑त- 
भरकीतिः ॥ १४ ॥ वाचस्पतिः करकटगः प्रसूतौ सस्ता 
पस्थ, ङजश्युक्रमदाः । तद्यानकाडे जख्पेजंखानि भेरीः 
निनादोहङनं प्रयांति ॥ १५॥ | 
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भेषका इध मे, सम यारु, चठुथे चंब्मा, दशम शुक्र, जन्मे हो 
तो दिगतकीर्विवाडा राजा होवे ॥ १४ ॥ बृहस्पति ककेका, १० ७॥ 
४ मे कम॑से मंगल, शक, शनि जन्ममं हो तो उस राजाके चलने भेरि 


 (वुरदी ) योक शब्देसि ससुद्रके जल उछल्ते है ॥ १५ ॥ 


तो लेटशत्सफ्रिमजाः स्वत मनतं च पशः । 
सस्थः्सो वे कटके वा भरिकोणे ढुयान्तूनं मानवं सवैः 
भोमम्‌॥ १६॥ षद्गश्यदधमपि खेचरयुग्मकं चे्स्य भूति 
समये च यथोक्तरीत्या । तस्याधिपत्यमवुरं खट किभनरषु 
` द्वीपातरे भवति चात्र न किं धरायाम्‌ ॥ १७॥ तगलिकोण- 
भवनायधिकारदीनैः षडगंयद्धिसाहितेश्चिभिरव मंत्री 
राना भवेच्छतिमितैः खलु सावंभोमः पंचादिभे्च सहसा 
गुरूणेककेन ॥ १८ ॥ | . 
एकमी प्रह जो अस्तंगत न हो स्वराशे, मित्रराशि्मेभी षडूवगेशुद्ध हो 
दौर कन्दर वा तिकोणम हो तो वही एकथह मलुष्यको चक्रवत्तीं करदेता 
हे ॥ १६ ॥ यदि षड्वगेशुद्ध दो ्रह उक्त भकार णो यक्त ह तो उस्‌ 
मलुष्यका राज्य किन्नो, दीपा तरोमिं भी होता है, पृथ्वीम होना तो क्या 
बडी बात है ॥ १७॥ उच त्रिकोणादि अधिकार रहितभी तीन रह षडूवगे- 
शुद्ध हो तो मदष्य मंत्री होता है, चार भह ह तो राजा, पांच आदि हा तो 
निश्वय चकवचतीं होता ह ओर एक यरुदी ष्दगगशद होवे तो सहसा चक्र- 
वत्ती करता है ॥ १८ ॥ | 
षे शीतयुरुगरसंस्थः भ्सूतो सवुयास्तगा मंदपुयामरज्याः । 
भवंतीह तदण्डयाता सुधूल्यंधकारा दिनि स्यात्तमिन्ाप्र 
वेशम्‌ ॥ १९॥ प केनदुलनिर्जरे्या्चिषडभवत्यो- . 
पगता भवंति । ख्ये तोऽ चरनमेकातपत्रः स 
भुनक्ति भूमिम्‌ ॥ २० ॥ | 
जन्मकालमे वृषका चंदमा ल्मे, १० । ४। ७ मामि मसे शमि, 
सूयं, यर हवै तो उस राजाकी सेनाके चलनेके गदते दिनरमेभी रात्रिकेसे 





| 
( 


। 





(२६६). ` शम्युहोराभकाशः । 4 
अकार प्रतीत हवै ॥ १९ ॥ जिसके चंद्रमा, शुक, धः रं २।६ 


११।१२ मावे हां ओर ठम मकरका शनि हो तो वह मदष्यसारी ` 


पृथ्वीका एक छत्र राज्य भोगता है ॥ २० ॥ 

स्वतंगस्थितौ सोम्यश्ुकरौ विच मृगे भूमिजश्चापगो जीव्‌- ` 
चंदो । भरसूतौ मष्यौ च तो भूमिपा भवेतां तथाऽऽखण्डरो 
भ्तरुस्थ ॥ २१ ॥ ङरीरगो चंद्री सुरेज्यः सपत्नगश्वद्‌- 
सुतः स्वतंगे । कथिद्री मततिगतः स राजा राजाधिराजा- 
हयताभियुक्तः ॥ २२॥ केन्द्रगः सुरयरनिंजोचभे दान. 
वन्रसचिषो नभस्थितः । संभवेदपि सुद्विका चतुस्तोय. 
राड्यवधिगामिनी भवेत्‌ ॥ २३॥ 


"=-=" नपि 


अपने उचराशिके शुक वा बुष ठम, मकरमं मगल, १ धने यरु, चदमा ` 
जिसके जन्मभे हो वह मदष्य परथ्वीमें राजा होकर सूयके समान तपते है 


॥ २१ ॥ ककेदमे चेद्रमा सूय, छढा यरु, उचका बुध हो तथा कोई बल- 


वानू शह ठग्रमे हो तो वह राजा राजाधिराज नामस युक्त होवै ॥ २२॥ 


अपने उचचका यरु केन्द्रे, शुक्र दशममें जिसके जन्मभे हौ उसकी मोहर | 


( छाप ) चारों सुद्र पथेत जानेवारी हषे ॥ २३ ॥ 
मेषेऽकेन्यो खे नो ज्ञोशानान्नाः पुण्ये सूतौ यस्य चेत्सो- 
ऽवनीशचः। त्याने स्यादिग्नयो व्यङ्कखा शरुः सेन्येधित्तोः 
द्रेगिताः रातरवः स्युः ॥ २४ ॥ नीचारिभागरदिताः स्फुर ` 
दद्यनाखाः सूतौ खगा बज्युताः खलु त्यक्तवेराः । श वृषे 
समुदितः स च मातसक्रे जीवो भषेदमरतुल्यपराकमश् ॥ २९५॥ 


ममे सूये, यर, दशम मेगल, नवम्‌ बुध, शुक्र, चंद्रमा जिसके जन्म ` 


हों वह राजा होवे, उसके गमनम दिगिजय हेव भर भेनाके चलनेसे भूमि 
व्याकुल ओर शत्र विता एवं दद्व यक्त हेष ॥ २४ ॥ जन्म प्रह नीच, 
शु भागम न हो, अस्तगतनही, बलवान्‌ हों, शत्रु युक्त न हों, शुक वषम 
उदयी हो तो वह मलुष्य संसारचकभ देवतुल्य पराकमी हवै ॥ २५॥ ` 


9.८० ऊज ॥ व नद न न * 


+ 
५ 

| | 

। 


भाषादीकासहितः अ० १७। (२६७ ) 


मार्वण्डश्चन्मेषगो छ्यवत्तीं कक जीये जूकगेो चेदरमंदौ 1 

सूतौ धा्ीपारके भूपमाराभिरव मत्यः पाङिताज्ञो भवेत्सः॥२& 

भीनगः कुभुदिनीदयितश्ेत्पू्णं एव निलिढेक्षितयुक्तः। 

सारवभोममवनीश्वरः करोती द्रवल्यसुपराकमं जनो ॥ २७॥ 

भेषका सूयं ठे, वृहस्पति कके, तुला शनि, चन्द्रमा जन्ममे हों 
तो जिसकी आज्ञाको बहुत राजा पाठन करं एेसा राजा होवे ॥ २६ ॥ 
यदि चन्द्रमा मीनका, सूरह इष्ट तथा परणेमण्डल हो तो चक्रवत्तीं राजा 


होकर भटुष्योमि इन्द्रतुल्य प्राकरम करता है ॥ २७॥ 


सतत्वोपेतः सोम्यखेटः प्रपयेतपरणं चंद्रं सूतिकाञे नरसय्‌ । 
भरूपारः स्यात्निनितारातिपक्षः शुरोऽत्यथ सर्वसेनाप्रप्ूणः ॥ २८ ॥ 
नास्तं याताः पुत्रगा जेज्यशयुकाः पुण्ये मंदः राचंस्यः सराः । 
यज्ाकाठे तस्य्‌ सेनातिचारादल्ञाधीराशवापि धूङ्कतास्तः ॥२५॥ 
कन्था ज्ञोऽ्ीवकरो ततीयेऽम्बस्थः शकोऽस्ते युरुः सूरयनोऽरो । 
चूतो यागेऽस्मिन्महाभूमिपारो वैकल्याः स्युः शानवस्तद्रणाभे॥२०॥ 
मीनोदये चेदयुजेन्द्रमन्ी ककिस्थितो जीवनिीथिनीशौ । 
भेषेऽकैवक्रो धरणीपतिः स्यादाखण्डडेनापि तरं भयाति ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्तः साली योगिशरुपः कि पुनभूपपूचः। ` 
भूपाजातो व्ष्यमाणेश्च योगेभरपाङः स्थात्तत्समोऽन्यस्य पुत्चः॥२२ 
वटवान्‌ शुभग्रह पूण चन्त्रमाको निम्‌ मदुष्यके. जन्मकाले देखं वह 


राजा हेव, शु जीते रै जिसने एसा समस्तं सेना प्रण अत्यंत शुर 


हतै ॥ २८ ॥ पचम भावम ध, यर, शुक्र उदयी हों, नवम शनि, छटा 
सूयं हो तो उस राजा चलनेमे सेनाके दोडनेसे सूये धूल गदैसे अस्त हो 
जवि ॥ २९ ॥ कन्याठ्रमे उध, सथं, मंगर तीसरे, शक्र चोथा, ` सप्तम 
गुरु, शमि छठा निके जन्ममें हो वह महाराजा होवै, उसके रणके आगे 
शन विकल हेव ॥ २० ॥ मीनलशषमे शुक; ककेमे यर चंदमा, मेषरमे सूये 
मंगल हों तो राजा सूयैकी त॒टनाको भातत होत ॥ ३१॥ इतने जो रान्‌- 
योग कहे है इनमे नीचङ्कलोत्न्नभी मदष्य राजा होता है, राजपु्रका तो 





| 
। (२६८) शम्धुहोराभकाशः । ^ 
 कहनाही क्या है । अव आगे जिन योगसि राजणुत्रही राजा होताहै अन्य 
राजतुल्य होते है उन योगोको कहते है ॥ ३२ ॥ | 
छायापुत्रो नकरङ्ग्नोपयातशचेदुत्पत्तो मन्मथे पुष्पतो । छम ` 
वक्रो भा्गवाष्टमस्थो भरुषालः स्याद्धपवशप्रसूतः॥ २३३॥ ` 
पातारस्थो जीवद्युकर प्रसुतो भरमीपार निभरं स्यात्समथः।. 
वागीशथेत्करकैटस्थः शङ्कया नूनं मत्यं पापि कारमीरनाथस्‌ 
॥ ३९ ॥ निरी्यमाणो धिषणोरानोभ्यां स्वोचस्थितोऽभ्नो 
नुपतिं करोति । खेटो यदेकः. प्रिूतिकारे वा पंचमे 
कुरुते नृपारम्‌ ॥ २५॥ विोकर्यअनद्रुतं सुरेज्यो विचिभ- 
संपन्रपतिं करोति । संपूर्णचन््रं प्विरोकयंतरश्केन्यसोम्या 
जनयंति भूपम्‌ ॥ ३९ ॥ अधिसुदछवगः क्षणदाधिषा नर- 
पतिं प्रकरोति सितेक्षितः । अधिसुब्रिजभागगतोऽथवा 
पिषणवीक्षणतः कुरूते वृषम्‌ ॥ ३७॥ वक्चाधीश्ञे चाधि- ` 
मिनारकस्थे ष्टे सम्यग्‌ यूमिनीनायकेन । मत्त्योधीश॒- 
स्तस्कराणां समूहे सच्छीरो वै निभं स्यादुदारः ॥ ३८॥ 
सोम्यः स्वोचस्थः सोमः प्रभूतौ ५ कु्याद्ूपं मागधश सवी- 
यमू। वीयेपितः सावरीनायकश्दधमीपाडं वापि सन्मन्द्रस्थः 
॥ ३९॥ जचुखंपरपो नन्मराशीशवरो वा बरी कटके नीच- 
वशोऽपि भ्रपम्‌ । भर््यादुदारं नितातं पवितं किमव चित 
महीपाठपु्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
शनि मृकरठ्मे सप्तम सूये चंद्रमा, ठाभमाकमे मंगल, अष्टम शुक्र जन्मभे 
ही तो रानवंशोतनन मदुष्य राजा हवै ॥३३॥ चतुथ बृहस्पति, शुक जन्मे 
हो तो सामथ्येवान राजा होवै। बृहस्पति ककंका भी होवै तो मदष्य निशवय 
कारमीरदेशका राजा होवे ॥३४॥ उचराशिका चंद्रमा यर शुकरसे ष्ट हो तो 
राजा बनाता हे अथवा जन्ममे को एक यह पंचषरमशुद हो तो वह भी राजा 
बनाता हे ॥ २५॥ डधको यह देखे तो अनेक संपत्तिवाडा राजा करताहै । 
णे चन््माको शुक्र, एर, इध देल तो राना करता है ॥ २६॥ 


भाषादीकासहितः अ०° १७। (२६९ ) 


चन्त्रमा अधिमिन्के स्थाने शुक्रे ष्ट हो तो राजा बनाता हे अथवा 
अधिमित्रांशकी यद्वा स्वांशकी हो उसे णर्‌ देखे तो राजा करता है ॥३५७॥ 
सूयं अधिमित्रांशकमं चन्द्रमसे चष्ट हो तो चोरोके समूहे राजा होवै ओर 
उत्तम चरित तथा उदार होवे ॥ ३८ ॥ जन्ममें उका बुध चन्द्रसहित हो 
तो भगधेदेशका बलवान राजा करता है, बलवान्‌ चन्द्रमा शुभराशिमं हो 
तोभी राजा बनाता है ॥ ३९ ॥ जन्म ठ्नेश वा जन्म राशीश बलवान 
केन्द्रगत होवे तो नीचवेशोत्पन्न मुष्यकोभी सवेदा उदार पवित्र राजा 
बनाता है, राजयुत्रका एसा हो तो क्या आश्य हे ॥ ४० ॥ 
भिति प्रसूतो सतु भूपतिः 
स्यात । कणदद्द्रावडकृरखानदश्ाधपषानानञ्खुङसख्व 
॥ ४१ ॥ स्वोच्चस्वमंदिरगतो भरयनामरेज्यो केद्रनरिकोण- 
भवनेषु गतौ भवेताम्‌ । यस्य प्रसूतिसमये रते नृपां 
शूपारसंभवमरं सचिवेन्द्रमन्यम्‌ ॥४२॥ यस्य प्रसूतिसमये 
मदने धने च पराति विरुग्रभवृने यदि संति षेटाः। ते छत्रयोग- 
अपि संजनयंत्यवशयं प्राचीनपुण्यनिचयाभ्युदयो हि यस्य 
॥ ४२ ॥ तनुस्थितः कूरखग्‌ः भूतो विखोकितो गीष्पतिना 
तु यस्य । कविः छर 4 वत 
स्यात्‌ ॥००॥ शास्ता ¦ ज्युभद्‌ः र बश 
बल्वाच्‌ प्रह्ठः। देवायितेनात्मनसंस्थितेन वेन्मानवाो वै . 
मनुजाधिपः स्यात्‌ ॥ ७५ ॥ नक्रराशिमपहाय्‌ चगो यस्य ` 
जन्मसमये सुराचितः। वेत्करोति मयुजं नराधिपं मत्तकुनर 
गणः समन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ ्‌ 
जिसके जन्ममें सयं चन्द्रमा सहित मेषका हो वह राजा कणाटक, 
द्राविड, केरल भौर अन्धरदेशवालोके अदकूलवत्तीं होता है ॥ ४१ ॥ अपने 
उच्च वा स्वगृहगत यर शुक्र केन्द्र निकोणमे जिसके जन्मभे हं वह राजपुत्र 
मंतिशरष्ठोके माननीय राजा, अन्य वणं त्री होता है ॥ ४२॥ निके 
जन्ममे ७।२।१२। १ भामिं रह हों तो छतर योग करते है, जिसका 
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शुक, शरु, बुध सप्तमे, मगर, शनि, चन्द्रमा जिसके जन्म ह वह राना 





(२७० ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


पूवत पुण्य समूहका उदय होता हे उसका एला योग रीता हे ॥ ४३॥ 
जन्मभे लअमगत क्ररथह्‌ बृदस्पतिरो इष्ट ही शुक ककेका ही तो देवता बाह्- 
णोक्षा मक्त एवं बडे मृहल, बावली ओर नगर बनानेषाला राजा होवै ॥४४॥ 
एकमी शुम्ह अपे चहो, सयं कन्दं बखवान्‌ हो, उते पचम भावत 
य॒ देखे तो मनुष्य राजा होवै ॥ ४५ ॥ जिसके जन्म समयभं मकरराशि 
छोडकर अन्थ किसी राशिके ठश्नमे बृहति हो तो उस भदष्यको उन्मत्त 
हाथियोकि समृहयुक्त राजा करता हे ॥ ४६ ॥ ध 
विहाय खरं परिपूर्णचन्द्रःकेनद्ूस्थितो बीरयुतस्तु यस्य । 
रसूतिकारे रुते नृपाडं रीखाविङासं कङ्ताणिवृन्म्‌ 
॥ 9७॥ सुरः सविधुजंनने भवेद्यदि चत॒ष्टयगः सित- 
वीक्षितः। अत्॒रुकीर्तियुतो वृपतिभवेदिविचरो न च नीचगतः 

कचित्‌ ॥ ४८ ॥ धनगताः सितजीवशशांकजा मद्नगाः 
कुजमंदनिशाकराः। भवति यस्य ननो स ठु भूपतिस्त्वरि 
गजग्रशयमे च मृगाधिपः ॥ ४९ ॥ 


नित जन्म समयमे लर छोडके केन्द्र पूरणं चन्द्रमा बरशाटी हो तो 
श्च समरहको नाश करके खेठबिटास करनेवाला रजा होषै ॥ ४७॥ `. 


जन्मे चन्द्रमा सहित यर, केन्द्रं शुकसे चट हो ओर कों प्रह नवका 
न हो तो असंख्य कीति युक्त राजा होता है ॥ ४८ ॥ धन्‌ स्थानम 


 शब्खुरूप हाथियोके शमन करनेमे सिंह होवे ॥ ४९ ॥ 


कृभेऽनत्यारे यामिनी भिकोणे मेषे मीने मेदिनीनन्वने वा। 
1. 2 चेकविंशांशके श शाक 0 ५ 
॥ ° व [शिगते शनावपि टीरदशांशग 
विधो। धयुषि वह्विखव विबुधार्षिते ररिनि सिंहगतेऽप्यथवा 
नृपः ॥ 49 ॥ वगोत्तमः परणेवछः शाको दाघचेय पुष्येष्यय 
कृत्तिकासु । करोति मत्यं खट सार्वभौमं बिषष्करोत्पन्न- 
नरोऽपि भूपः ॥ ५२॥ भद्रातिथिः स्याद्विषमांभिभं बेदार 
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ऽकजीवारशनैश्चराणाम्‌ । भिपुष्कराख्यः कथितो हिं योगो 
बृद्धो च हानो रिणापिकतां ॥ ५२ ॥ यद्वा सूतो भार्गवो 
य॒स्य पुण्ये पूरणअनद्र्ापि मेधूरणस्थः । अन्ये खेटा ऊभ्‌- 
सेस्था भवेयुः पृथ्वीनाथो भूपर्वरप्रजातः ॥ ५४ ॥ 


कुमराशिके अत्यांश अथात्‌ कुमङ्मांशक वर्गोत्तममे च॑दमा अथवा १२ 
वा १ राशिका मंगल तिकोणभें अथवा बुध भिथुनके २१ अंशपर हो तो 
राजवंशन राजा होवै ॥ ५०॥ मके १५५. अंशपर शनि, ककेके १० अंश- 
प्र चंदा, धनके ३ अंशपर यरु हो तो राजा होवै अथवा इसी योगम 
चंदमा सिंहे हो तो भी राजा हवै ॥ ५१ ॥ अश्रिनी, पुष्य अथवा कत्ति- 
कामे पूणैबली वगोततमी चन्द्रमा हो तो चकवत्तीं राना होवे । ज्िषुष्कर 
योगम उसन्न हुआ मदुष्यमी राजा होता है ॥ ५२ ॥ त्रिषष्कर रक्षण 
कहते है किं, भद्रा २।७।१२ तिथि, रवि, मंगल, यर, शनिवार ओर 
निपाद नक्षत्र अर्थात्‌ कत्तिका पुनवेसु विशाखा उत्तराफाल्छनी उत्तराषाढा 


पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र हों तो चिघुष्कर योग होता हे। यह बृद्धि तथा हा्मं 


विण फर करता है ॥ ५३ ॥ अथवा जन्ममें नवम्‌ शुक्र पणे चंद्रमा दशम 
ओर थह डामभावमे हेव तो राजवंशीय राजा होता हे ॥ ५४ ॥ 


दोषाकरादुपचयेष्वसिख्महाथेदधोमात्रिधमसुतगा षिष्णेदु- 
र्याः। ऊुवंन्ति ते हि मच॒जं धरणीपतीन्दुषुन्मत्तङनरतुरंगम- 
संपदाढ्यम्‌ ॥ ५५ ॥ त॒यस्थितो बुधसितो सहनेऽबुजेश॒- 
स्तिष्ठति पुष्करचराः सुतधाजनि चान्ये । नीवेऽथवाऽरिसदने 
नहि कथिद्् धातरीपतिर्भवति चेकङृताषिकारः ॥ 4६ ॥ ` 
हरिस्थितस्तिमममयूलमारी इरीरगः कैरविणीपतिशचत्‌। 
निरीक्षितो चित्रशिसण्डिनेन धराधिनाथं रुते तदानीम्‌ 
॥ 4७ ॥ शारासनस्थश्चिदाितशवत्पोमात्मनः ककटगः 
प्रसूतो । दृष्टो च तो भागषधूमिनाभ्यां नराषिनाथं इरत 





॥ ( २७२ ) शम्भुहोराभकाशः 


| 


स्तदानीम्‌ ॥ 4८ ॥ शाकी क्षरिथतो त गरः इरीरगः ` 
` कविरषटे । भवेलनो नराधिपो द्िदेतवाजेसयुतः ॥ ५५ ॥ 
` समस्त भह चन्द्रमासे उपचयमे हो ओर मंगरते ३। ९ । ५ भामे 


शक्र चन्द्रमा सये हीं तो दुष्य उन्मत्त हाथी घोडाभसि यक्त राजामि 


चन्रमा जैसा होता ३ ॥ ५५ ॥ बुध, शुक चौथे भावम, तीसरा सूये, 


अन्यग्रह पंचम भावम हों यहां नीव शत्र राशिका कोद हो तो परथिवी ` 


एकापिकारी राना हेव ॥ ५६ ॥ सूयं सिंहे, चंद्रमा ककम हो इनको युर 


देते तो राना करे ह ॥ ५७ ॥ यदि खर षनमे, इष ककम हो इनको 


शुक मंगल देखें तो राना करते है ॥ ५८ ॥ चंद्रमा मीनमे यरु ककंमे, शुक 
कमम जन्ममे हो तो हाथी घोडाभोपि सक्त रहनेवाढा राना होप ॥ ५९॥ 
 तितेक्षितः शनिर्षटे सरोनिनीश्वरस्तनो । जङेचरक्षंगे विधो 
यदा भवेन्त्रपो वरः ॥ &० ॥ सेचरो यदि च नीचभस्थित- 
स्तत्पतिस्तदपि तंगनायकः । केन्द्रगौ हि भवतः सभुद्धवे 
 कीतितौ चरपतिसंभवाय तौ ॥ ६३१ ॥ समीरपोष्णानिखुजीव- ` 
भेषु नासत्यभे षा दलुनेन्रम॑नरी । स्थितः प्रघूतो भुजं 
करोति नराधिपाछं तृपवंशनातम्‌ ॥ ६२ ॥ राज्योपल- 
 न्धिरपि कमग्रहस्थितस्य यद्रा विट्ग्रगरहगस्य भवेदशा- 
याम्‌ । षीयान्वितस्य खचरस्य तयोरभाषे सद्राजयोग इह 
चेत्परिसूतिकाङे ॥ 8३ ॥ .. 


शुक्रसे शष्ट शनि भका हो, ल्म सूये ज॒ठचर राशिमें च्माहोतो 


| भूचुष्य राजा होवे ॥ ६० ॥ यदि कोई अह नीव शशिमें हो तो उस्‌ राशिका 
स्वामी ओर उसके उरारिका स्वाभी यदि केम हों तो राजा करते है 


॥ 8 स ॥ स्वाती, रती, छत्तिका, पुष्य, अभ्िनीभेसे किसी नक्षत्रम शुक 
हो तो रानवंशीयको राजा करता है ॥ ६२ ॥ उक्तं राजयोगोके फल दशम्‌- 
मृत वा उत्त श्रहकी दशमं होता दै । ठश्र दशमं भह न हो तो बलवान्‌ 
अहकी दशमे होता है ॥ ६३ ॥ 


न क जि द जि त ~ जि भ क कि ज ति क कः = ह 
ष्मो त क त 
# ~~ ------ * ~= 
॥ 


भाषाटीकासहितः अ° १८। (२७३ ) 
विद्वद्थे लेटरीडाविखति सम्ग्बोधे पजराजोदिते च । 
हेरासरे शंथुदोपकारोऽध्यायः पूर्णो राजयोगाल्य आसीत्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीैजराजविराचिते बाम्धुहोराभकाशे राजयोगाध्यायः सप्तदशः ॥ १७॥ 
विद्दरम्येत्यादिका अथं पूैवतर है ॥ ६४ ॥ | 
इति श्रीरासुहोराप्रकादे माहीधरीमाषाटीकाया राजयोगाध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥ 


थः सामुद्िकाव्यत्यः ९८ । 


यस्य प्रसूतिसमये प्रसा नृषार्योगा भवंति यदिवा पुर्‌ 
षस्य नूनस्‌ । सद्रानखाभ्छनवराणि पदे तदीये यद्वा भव- ` 
 न्त्यपि च पाणितङेऽमलानि ॥ १.॥ अनामिकाश्ूरगता 
रेखा पण्याहया च सा । प्राप्ता म्यांगुठतोडा मणि्वंधं. तु 
राज्यदा ॥ २ ॥ यवविह्धं यदा यस्यां ्॒ठमध्ये विराजते । 
विनीतः स्या्जञस्वी च स्ववहाभरणं च सः॥२॥ वैसारिणो 
वरणो वाऽऽतपवारणकं सृणिः । वीणा पुष्करिणी पाणो 
चरणे स्युनराधिपाः ॥ 9 ॥ करालादरमाखादरपवतवानि 
यत्‌ । पाणो चेन्नरनाथो वा मांडरीको यृथाङखष्‌ ॥ ५ ॥ 
चेत्पाणौ चरणे च यस्य हि रथो दोरा सरोनध्वना 
चक्रो वा व्यजनासनानि च भर्॑त्येतानि चिह्नानि च । चन 
तस्य गृहे भवंति कमराटीखाविलासाच्श शाखाः ङजनर्‌ 
सत्तरंममभवाः ख्याता महीमण्डङे ॥६॥ स्तभः भः पादपो 
वा सृदङ्गः पाणो दण्डो घोटको षा गदा वेत्‌ । मत्या 
राजते रानरु्म्या ख्यातो सूनं पण्डितानां वरेण्यः ॥ ७॥ 
जिसके जन्मंमं राजयोग होते है वे राजा होते है अथवा उनके 
वा पादतल रानक्षण चिह्न हेते ह ब लक्षण कहे ह ॥ १ ॥ अनाभि- 
काके मूलम पुण्यनाम रेला होती हे वहं रेला भध्पांय॒ष्पर्यत ऊपरको होकर । 


| 








| 
| 


। 
| 
त (२७४ ) शम्युहोरापकाशः । ` । 
 अणिवषपर्यत हवे तो राज्य देती है ॥ २ ॥ जिसके अयमध्यमे यव॒ | 
(जौ ) का विह्न हो तो बह नप्र, यशस्वी ओर अपन वंशका भूषण होता | 
हे ॥ ३॥ जिनके हाथ वा पैम मछली, हाथी, छत्र, अङ्कशः वीणा, बाव्डी । 
हो बे राजा हते है ॥ ४ ॥ तलवार ( खंनर )› देण, माला, हल, पवेत, 
धोडाका चिह्न हो वह राजा ( वा मांडठिक ) ऊछ गावका माखक ङला- 
लुमान होता है ॥ ५ ॥ जिसके हाथ परमे रथ, दोखा, कमल, ध्वजा, चकर | 
वा पसा, आसनके विद्ध हों उसके घरमे निश्चय लक्ष्मीकी कीडाके विला- 
तसे अत्यथं हाथी घोडाओंसे अस्तबल पेते परिपूणे रहे कि, पृथ्वीम विख्यात | 
हो जाद ॥ ६ ॥ निसके हाथमे स्तंभ, ङुंभ, व्क्ष वा मदग, दड, षोड, 
गृदाका चिह् हो वह मदुष्य राजलक्ष्मीसे विराभत रहै ओर निश्वय ख्यात 
पंठितेमिंभ््टठहेवै॥७॥ | 
वि्चार्भारश्वाकणंनीरोत्परदलेक्षणः । सुवृत्तमोलिशा- 
नाज॒बाहः स्यात्पुरुषश्च यः॥८॥ तमाहर्विवुधा भूमिमण्डला- 
खण्ड नृपम्‌ । नासा द सरला यस्य शिखतरनिभं च 
हत्‌ ॥ ९ ॥ नाभिगभीरोऽतिमृड़श्चरणो रक्तवणंो । रान- 
रानः स्‌ त भवेन्ना काय्‌। विचारणा ॥ १ ° ॥ वंशाभिमानः 
सयुदारचेताः प्रसत्नमुतियरुसाधुनम्रः । अनीतिभीरः श्ुभ- 
वाग्विलासः साभ्राज्यरक्ष्मी रभते मचुष्यः॥ ३१ ॥ तिलः 
करतरे यस्य विररः स्याद्नागमः । तिकः पाद्‌ नरेशः 
 स्यादराहनाकसमन्वितः १२॥ एतचिह्ं रानवंशोद्धवानां | 
स्यान्मर्त्यानां तद्विदः संवदति । स्वयं कल्प्यं चाल्पवंशञोः ` 
रवाना मत्त्यना. वा स्वीयवशाठुमानात्‌ ॥ १३ ॥ चिह्वानि ` | 
यानि खनिभिः मरतिपादितानि व्यक्तानि तानि परिपरणफर- 
प्रदान । दषे करे च चरणे खट मानवानां धन्यानि बेदित- | 
रयो सुलोचनानाम्‌ ॥ १४॥ ; 
“ जिसके बडा लला ( माथा) कानप्थेत नीटकमबलके समान नेव, 
दृताकार शिर, बुरनोपथत बाहु हों उसको ¶डितेनि सारी पृष्वीका राजा | | 


कि 


न ~^ 2 १, म 


भाषाटीकासहितः अ० १९। (२७५ ) 


कहा हे । जिसकी नाकं सरल हो, छाती शिातखके समान सरक, नामि 
गहरी, चरण रक्तं वणे एवं कोमल हों वह॒ राजाओंका राजा होता है इसमे 


विचार न करना ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ जो मठुष्य अपने वशका अनुद्ूख 


अभिमानी अर्थात उत्तम वंशज हो, उदार मन, भसन्न चेहरा, खरु जन, ` 
साधुजनेकि समक्ष नत्र अथात्‌ भक्त हो, अन्यायसे उरता हो, घुन्दर बाणीके ` 
विलासवाला हो, बह बादशाही टश्मीको पाता ३ ॥ ११ ॥ निसके हाथमे 
तिल हो उसको धनागम कभी २ हवै, जिसके परमं तिक हौ वह राजा 
वाहन, राजविद्धंसि क्त रै ॥ १२ ॥ रसे चिह्न राजवशवाछकि हो तो 
वही राजा हेति है, अन्य वेशवारे थोडा पावते है अथवा वे अपने वशावु- 
भान रेवै पावते है ॥ १३ ॥ जो चिद्व खुनिजरनेनि क है वे पुरुष्के 
वाहिनि. हाथ पैरमे, शियेकि बाय हाथ पैरों पण फक देते ह ॥१४॥ ` 
विद्धरम्ये खेटडीखाविङाति सम्यग्बोधे पुञ्चरजोदिते च । 


 होरासारे शमधुहोरापरकारे सा्रार्योऽव्याय आीतुणः ॥9 4॥ ` 


इति श्रीपुञ्चराजबिरचिते शम्युहोरामकाशे सासुद्रिकाष्यायोऽषटाद्शः ॥ १८ ॥ 


विदवदम्येत्यादिका अथ पूवेवव्‌ है ॥ १५॥ 
इति श्रीरम्भुदोराप्रकारे माहीधरीमाषाटीकार्या सासुद्विकाध्यायोऽष्टादशः ॥ १८ ॥ 


उक्थः राजयोगर्मगत्द्यतप्कः १९ 
ज॒शज्िस्थितेरबाथ नीचस्थितेः सवखेटे-ध वगत्तमपरच्युतेः । 
घरूतिकारे वृणां राजयोगाख्यं यांति निस्संशयं वाय्यमेतहुषैः ॥१॥ 
नक्रेहं वाथ सगर यदेको नो सेपदयेत्वेचरः सूतिकाडे।  . 
उक्ता ये वै राजयोगाश्च तेषां भंगं शरनं चाहं पाराशारास्यः । २॥ 
स्वा सूयं यामिनीरो षिन पिये सोम्यदश्या विहीने । . . ` 
कतवा राज्य प्रच्युतिं याति मत्यः पश्ाहुःलं ्ाप्यतेऽसो हतार ॥र 

केतूदये व्यतीपात उल्कानिषातवासर । 
रानयोगेऽपि सूतिः स्यात्नरो दारि्िभाग्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ ` 











¦ परमनीचमाश्रितो राजयोगदखनाय कातितः । 
तते वणः कृरोत्यटं राजयोगदर्नं दरिद्रताम्‌ ॥ ९ ॥ 

हूतिकाे भगोः एवः परमं नीचमाधितः। ` 

करोति मलजानां च पतनं हि महत्पदात्‌ ॥ & ॥ 
कुमे उओऽस्तं गते देवपूज्ये नीवर्षस्था्रत्रयः लेवरद्रः। 
 नैकोग्यच्े से च पापास्तदानीं राज्ञां योगा भंगमायांति तस्य्‌ ॥७॥ 
अत्तं यातेनीचगवा ञभाख्यः सवे पापाः केनदरसंस्थाः भरघूतो । 
सौम्याः सेदारन्रड्ययस्था व्यथाः सव राजयोगास्तदानीम्‌ ॥८॥ 
वेग्रस्थो राहरिनदुप्रह्टः षटञ्यायस्था जाहितांगारंदाः । 


र > 





४ 


सोम्याः सुतावस्तगाः कै दरहीना राज्ञां योगो व्यथ एवेति वाच्यम्‌ ॥९॥ ` 


राजयोगर्मग कहते है कि, मदष्योके जन्मकाटमें सभी अह शत्रुराशि- 
योम वा नीचराशि्यमिं हों वर्गोत्तम शमे न हों तो राजयोग भंग. होजाना 
निःसन्देह पडितोनि कहना ॥ १ ॥ यदि जन्म समयमे चन्द्रमाको तथा 
ठ्रको .एकभी अह न देखे तो उक्त राजयोग भग हो जाति है यह्‌ पराशर 
कहते है ॥ २ ॥ सूये अपने अंशकमें हो, चन्द्रमा क्षीण पापदष्ट शुभदषटि- 
रहित हो तो मदुष्य भरथम्‌ राज्य करके राज्यभष्ट होवे, पीछे दुःख पवता ह 
ओर आशा मारी जाती है ॥ २॥ केतके उद्यम, व्यतीपात योगम, उल्का- 
पात निषोतदिनभं जिसका जन्म हो तो वह मलुष्य राजयोग हएभें भी 


दरिद्र होवे ॥ ४ ॥ सूये परम नीचे हो तो राजयोगंग करनेवाला कहा ` 


` है, पेसाही मी राजयोगरभ ` तथा दरिद्रता करता है॥ ५ ॥ जन्मभे शुक 
` प्रमनीचका मुष्योको भे प्दते पतन करता है ॥ ६ ॥ लग्र कैम हो, य॒र 

अस्तगत हो, तीन अह नीचके हों, एक अ्रहमी उभ न हो, दशमे पाप हो 
तो राजयोग मग होता है ॥७॥ शुमब्रह अस्त हो वा नीचगत हो समस्त पाप 
कंदं हं ओर शुभग्रह ८।६।१२ भावों हों तो सम्पण राजयोग भंग हेते 
है॥ ८ ॥ उमे राहु चन्द्रमासे इट हो, ६।३।११ भावोमिं मंगल, सूर्य, शति 
होवे शमबह असतं एतं ेन्रहित हो तो रानयोग व्यथं हेते ह ॥ ९ 
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केन्द्रेषु खेटरदितेषु श्भरनभोगिरस्तंगते- यदि नीचगह- 
स्थितेर्वा । यद्वा चतुदिविचेरेररिमंदिरस्थेनांशं प्रयाति 
निषिडाः क्षितिषाख्योगाः ॥ १० ॥ 
केन्द्रोमिं कद अह न हौ शुभग्रह अस्त हौ वा नीच राशियेमिं ह अथवा 

चार भह शतरुराशियोमिं हों तो संपूण राजयोग नाश हो जति ईह ॥ १० ॥ 
विद्रदरम्ये वेरीराविखासे सम्यम्बोधे एञजराजोदिते च । 
दोराषरे शम्युहारापरकाशे भंगाष्यायो राजयोगस्य परणे॥११॥ ` 

इति श्रीपुञ्जराजविरचिते शम्धुहोरापरकाशे राजयोगभंगाध्याय एकोनर्विशाः ॥ १९ ॥ 
विदरदम्येत्यादिका अथ पूववत्‌ है ॥ १८ ॥ 
इति श्रीरायुहोराप्रकाशि मादीधरीभाषादीकायां राजयोगमंगाध्याय एकोनविंशः ॥ १९. ॥ 


उकथः पैकमहप्युरुकलक्ष णाव्या कः २० 

ये वै महापुरुषसंज्ञकश्रमिपालाः प॑चेव्‌ पूर्वस॒निभिः किरु 

संमदिषटाः। वक्ष्याम्यहं सुसरलामखकोक्तिभिस्तान्‌ सुद्राज- 

योगविधिदर्चनङिप्सया ॥१।स्वक्षोच श्रयकेनदरस्थेरुचगेवां 

कुजादिभिः । कमाद्रचकभद्राख्यहसमार्व्यश्चाञ्चकाः ॥ २ ॥ 

जो मृहापुरुषसंज्ञक राजयोग ह वे पूषौचायनि पांचही के है । उनको 
दर निम कोमल उक्तिसे उक्तम राजयोग दिखानेकी इच्छासे कहता हू 
॥ १ ॥ मङ्कलादिकं रह अपनी राशि या अपने उभे स्थित होकर छसे 
केन्द्रभे पड हौ अथवा निस किसी स्थानम अपने उचके हं तो मसे 
र्चक १, भद्र २, हंस २, माठव्य ४, शशक ५) ये पांच महापुरुषयोग 


होते, अर्थात्‌ मङ्गल स्वराशिस्थ या स्वोचस्थ होकर केने हो तो रुचक, 


बुध हो तो भद्र, बहस्मति हो तो हस, शुक्र हो तो माठत्य ओर शनि 
अपने राशि या अपने उचङे होकर करभे हो तो शशक ये पांच योगकमसे 
होते है । अथवा जिस किसी स्थान स्थितभी भोमादिक अह अपने उमे 


पडे हों तीमी क्रमसे ूरोक्त पाचों योग हते है ॥ २॥ 


(२७८ ) ` शम्भुहोरामकाशः । 
` अथ वो र 
गक्तदयामो दीर्घवक्ोऽतिरक्तवीयः भान्‌ ऽतिञ्चूरः। 
मामिज्ञः व॑बुकंडो महोनाः करोऽत्यथ साहसावाप्सिद्धिः 
॥ ३ ॥ भक्तो विमावार्यव्दारकाणां मत्त्योऽत्यथ शञ्- 
वीर्यस्य इता । च॑चत्कीर्तिश्वारुकीतिः समानदस्तांभिः 
 स्याह्लोमनानरूरनंवाः ॥ ७ ॥ बीणारंलश्ापलटांगपाङगो - 
 वृ्रल्यैथिहितः पाणिपाद्ः । कौशल्यः स्या्यवभंजाभि- 
चरे तन्मष्यं स्याद्रकमदेष्येण ल्यम्‌ ॥ ९ ॥ सह्यस्य 
विंष्यसहितस्य तथोनयिन्या इश्च वत्सरकसप्ततिजीषिता 
ऽसौ । शघ्ाभिविहसहितो शुचकामिधाने देवाख्ये हि 
निधनं खुं स प्रयाति ॥ & ॥ । 
रुचक योग्वाढा मठुष्य रक्तश्याम रंग, डवा ख, सुखरग वीयं, सुद्र, 
 नीठे केश, अति शूरमा, मंत्र जाननेवाखा, शंखके समान कण्ठ, बडा तेजस्वी, 
कृरसाहससे सिद्धि भप्त होवे ॥ ३॥ बाह्मण, यरु देवताओंका भक्त, अत्यथे 





 शन्ुबलठका मारनेवाढा, देदीप्यमान सुन्दर कीर्ति, हाथ पैर सरल, ऊरु, 


जंघा, रोम समान ॥ ४ ॥ वीणा, शंख, धटुष्य, खटुंग, पाश, गो, वजके 
चिद्वि युक्त हाथ पेरवाला, यंत्र, मंत्र जादृगरीमे चतुर होवे, उसका कटि- 


भाग सुखकी टंबाईेके समन होवे ॥ ५ ॥ विंध्यसहित सद्यपवैत ओर उ्न्‌-. 


पिनीका राजा होवे, ७० वषं जीवै, शब्ञ अभिका विह्न अंगम हो, देवालये 
मृत्यु हषे ॥ ६ ॥ ४ | 
. ` अथ भद्रयोगफटम्‌ । 
शादूढषतिमाननो द्विषगतिः पीनोर्वक्षस्थरो रंबापीन- 
सुवृत्तबाहुयुगरस्तचल्यमानोच्छयः। कमी कोम्सृष्ष्म- 
` रोमनिचयेः संरुद्गंडस्थङः पराज्ञः पंकनगर्भपाणिचरणः 
सत्ताधिकीो योगवित्‌ ॥ ७॥ शंखासिङ्रगदाडुसुमेषकेतु- 
चक्राग्नरंगरषिचिहवितपाणिषाद्‌ः । यात्रागनेन्द्रमदवार- 
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कृताद्रमूत्तिः सत्छुकुमप्रतिमगंधतचः सुषोषः ॥ ८ ॥ सद्भ 
युगोऽतिमतिमान्‌ खट व मानोपभोगरस॒हितोऽपि 
गा 1 व व 
तङ्कच॑तकडशषाशः ॥९॥ स्वत्त्रः सवकार्यष्ु स्वजन प्रा 
न क्षमी । भुज्यते वि न १०॥ 
भ्र खया चख्यत्सुर्लः ठ ६ ॥ 
भद्रोद्धवः पु्रकठ्सोखुयो जीवेश्नपाङः शञरदामश्चीतिः ॥ ११॥ 
भद्रयोगवाल्य पुरुष सिंहके समान सुख, हाथी समान गति, नितंब ओर 
छाती ऊचे, दोनों बाहु ठेबे ओर मोटे, उन्हके तुल्य ऊंचा अथात्‌ दोनों 
बाहु ठंबे करके जितना हो उतनाही ऊँचा हवै । कामी, बारीकं ओर्‌ 
कोमल रोमसमूहसे गडस्थल इका हो । विद्यावान्‌, कमलके गरभसदश 
लालिमा युक्त हाथ ओर पैर हों, स्वखणाधिक, योग जाननेवाढा ॥ ७ ॥ 
शंख; तलवार, हाथी, गदा, पुष्प बाण, ध्वजा, चक, कमल, इटका चिद्व, 
हाथ पैरमे तथा यात्रा हथिोके मदजलसे गीटी मूर्तिवाटी हे, शरीरम 
उत्तम केसरकी गष आये, वाणीका सुंदर शब्द होवे ॥ < ॥ सुंदर शर्की, 
अतिड्दिमान्‌, शाब्ञज्ञ, सन्मान ओर भागे युक्त, गृढ यद्यदेश, सजीटी 
कुक्षि, धेम तत्र, संदर टलाट, धीर, कष्ण ओर पंधराठे बाढ ॥ ९ ॥ 
सब काममोमें स्वन, अपने मवुष्योमिं क्षमारदिव रहे, उषके पेश्वयैको सवेदा 
याचकलोग भोगे ।। १० ॥ रेकं भारको तराजु्ते तोठे, कान्यङ्क्न- 
देशका राजा होवे, मंगर करनेवाला, पुत्र कठन्र सुखवान्‌ होवे . ओर वह 
राजा ८० वषेपर्यत जीता रहे ॥ ११॥ $ 


अथ हसयोगफलम्‌ । | 
रक्तोन्नतनासिकः सुच्रणे हंसे पसत्नेदरियो गोरः पीनकपोर 
रक्तकरजो हंसस्वनः डष्मऊः । शंान्नाङकशमत्स्यरम्‌- 
युगकेः सषटांगमाखाषटेश्चचत्पादकरस्थॐे मधुनिभे नेतर 
सुवृत्तं शिरः ॥ १२॥ जलाशये प्रीतिस्तीव कामी न याति 
तुपरं वनिता वूनम्‌। उचोऽङ्रेवे षडरीतिवरल्येरायुभवेत्‌ 





(२८० ) शम्धहोराभकाशः । 
तेः समानाम्‌॥१३॥ न्वरशूरसेनाव्‌ गांव ` ` 
५ 1 ति निधनं प्रयाति इस ` 
ऽना युनिभिः : ॥ १४॥ श = 
हसपोगवाा मदुष्य ताभ्नवणे, ऊंची नाक? संदर कमठ प 1? सम्‌ 
इद्िय गण, गोरा ऊंची गाल, हथेली रक्तवण, हंसके समान सवर, शेष्म- ` 
भरति, हाथ, पैर शंखः कमल, अंङुश मछढी) रस्सी यूपः खटंगः माला, 
वके विह्धसे शोभायमान रहे, नेव सहदके सदश रगके ओर शिर द्र वृत्ता- | 
कार हवै ॥१२॥ जलाशये भीति, अतिकामी लिया तृन हवि, ८६ 
अंयठ ङंचा शरीर होवै । आयु ९६ षकी हवै ॥१३॥ बाहीक देश शूर- ` ४ 
सेन देश, गंधव देश ओर गेगा यखनाके बीचके देशोका राज्य भोग्के बनभ | 
` मृत्युको भातत हवै यह हैसयोगका फल भाचीन इनि्ोनि कहा हे॥१४॥ 
अथ माङव्ययोगफटम । 
अस्थूोषठो न ५ रिक्तागसंधिमध्ये क्षामः शश्च- ` । 
चि  सुगंडः । सदीपराक्षः समतितरदो जाबु- 
देशाप्तपाणिमोरष्योऽयं विषति तरपः सप्ततिवत्वराणाष्‌ 
॥ १५॥ क्तं जयोदजमिताग॒रुमस्य दव्य तिय दशां 
गरुमितं ्रवणांतरारुम्‌ । मारुव्यसंज्ञवृपतिः स भुनक्ति नूनं 
छ्य. माख्वकसिधुसुपारियाताच्‌ ॥ १६ ॥ 
 भाटव्ययोगवाढा दुष्य पतठे ओट, सरठ शरीरवाढा, अंगोकी संधियां 
~ भरी, कमर पतली, चं्रमाके समान कांतिमान्‌, हरितनी ्ञीका स्वामी, घुदर 
गडस्थल, देदीप्यमान नेत्र, सम एवं धेत दांत, हाय पुटनोतक उवे हेति है, । 
७० वरषपर्यन्त राजत्वं विराजता है ॥ १५ ॥ सुखकी टंबाई १३ अणक । 
जोर ति १० अय॒ परिमित कानोतक होती है, यह माठव्यसंज्ञक राजा 
छाटदेश माढवा, सिन्धु, पारियात्र देशोको भोगता हे ॥ १६ ॥ 
अथ शशकयोगफलमर । ` 
रधुद्विनास्यः सुभगः 0 0 ाठोऽतिश्यूरो विजनप्रचारः । | 
वनाद्रिदगषु नदीषु शस्तः प्रसिद्धः ॥ १७॥ ` 


र 
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 नानासेनानिचयनिरतो दंत॒स्थापि किंचिद्धातोवादे भवति 
कुशषरुश्च चरं कोठनेजः। स्ीसंसक्तः परधनइरो मात॒भक्तः 
सुजंषो मध्ये क्षामः सुरुखितमती रंभवेदी परेषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
पर्यकश्रारशच्चमूदगमाङाबीणोपमाः खलु करे चरणे च 
रेखाः । वर्षाणि सप्ततिभितानि करोति राज्यं संज्ञः शशाख्य- 
नृपतिः कथितो सुनीन्दरः॥१९॥ केन्द्रोपगा यद्यपि भूसुताद्या 
 भार्तण्डशीतां्युता भवंति । षेति नोरवीपतिमात्मपाके 
यच्छंति ते सत्फरमेव पुंसाम्‌ ॥ २० ॥ 
शशक संज्ञकराजा छोटे दांत, छोटा इल, सुभग, कोपसदित, पूर्तः 


, अति शूरमा, बनमें फिरेवाला, वन, पवेत, किला ओर नदियोमिं भसन रहवे- 


बाला, अतिथियोंको भियमाननेवाठा हो । भतिहस्व शरीर न॒ होवे, भतिद 
होवे ॥ १७ ॥ अनेक भकारकी सेनासमूहमे रतरहे, किंचित्‌ ( दत्र ) 
 बाहरकी ओर दांतवाढा, धाठुवादमे चतुर, च्ल शकरकेर नेका, सीमे 
आसक्त, प्राये धनका हरण करवा, माताका भक्त घडो जालुदेश, 
करिभाग माडा, संदर लाछित इद्धि . ओर दूसरोंका छिद्र जानेवाद्म 
हवै ॥ १८ ॥ हाथ पैरोमें पटंग, शंख, बाण, श, मृदंग; माठा, वीणा 
स्रीखे चिह् हयै, ७० वषैप्यन्त राज्य करता ह यह ॒शगर्सं्क राजां 
सुनीदेनि कहा है ॥ १९ ॥ यदि सूये चैदरमा सहित भोमादि रह हवो. 
राजा नहीं करते, केवल स्वदशामे अन्यभकार शुभफल देते हँ ॥ २० ॥ 
विद््रभ्ये सेडीराषिङातसे सम्यम्बोधे पृराजोदिते च । 
होरासारे शम्थुहोराप्काशेऽष्यायः पूरणो वे महापूरुषाख्यः ॥ २१ ॥ 

इति श्रीपुश्चराजबिरचिते दायुहोराप्रफादो पशचमहापुरुष- 

| लक्षणाध्यायो विशः ॥ २० ॥ 
विद्दम्येत्यादिका अथ पूववत्‌ है ॥ २१ ॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीषरीमाषाटीकायां पञ्चमहापुरुषलकषणाध्यायो विंशः ॥ २०॥ 








(२८२ ) शुम्भुहोराभकाशः । | 
्रीविक्रमेऽशिरसनन्दकुमितेऽम्द होराप्रकाशविव्रतिनेगिरा 
व्यतानि । धमीधिकारिपदधारिमहीषरेण आरीकोपिराह 

नृपतेर्मगर टिदर्य्याम्‌ ॥१॥ नानादायेरायुषो निर्णयोऽस्मिन्‌ `. 
यन्येऽन्येभ्यो जातकेभ्यो विरोषात्‌ । योगादिभ्यः सेटपाक- ¦ 
बरनशागादि व्याख्योदाहतिम्रुङमातात्‌ ॥ २॥ यद्र चापर 
र स्यच्छोधय॑तु विपथितः ।. तथा छोकोपकाराय भ्रूया- ` 
देष परिश्रमः ॥ २॥ | 
भाषाकारकी उक्ति है कि, भीविक्रमर्सवत्‌ १९६२ में धमाधिकारिप्द # 
युक्त महीधर भीमान्‌ कीर्तिशाहमहाराजकीं राजधानी टिहरी नगरमे इस्‌ 
शधहोरापकाश थन्थकी भाषादीका बनाई ॥१॥ इस अन्थमें अनेक प्रकारकी ` 
दृशाभंपि आयुका निणेय एवं योगादि्योकरके यरहफटसम्‌ह अन्य 
जातकोंकी अपेक्षा विशेषतासे है परत टीकारिप्पणी कुछ नही थी इसदिये 
इसकी भाषाव्याख्या उदाहरणसहित मृकमात्रसे कही ह ॥ २ ॥ इसमे जो ¦ 
कुछ जुटि रगं शे उसे विद्वान्‌ लोग शुद्ध करं ओर यह मेरा परिभम 
लोकोपारके छिये हेव ॥३॥ इति शुमम्‌ 


समाप्तश्चायं म्रन्थः | 











पुस्तकं मिलने के स्थान :- 


: १. . खेमरएज श्रोकृष्णरास, गगाविषण भौकृष्णदास, 
श्रीदेकटेरवर स्टीम्‌ प्रे, लक्ष्मीर्वेकटेश्वर स्टीम्‌ ग्रेस, 

वेसराज भीक्ष्णडस सामः बकं डिपो 

स!तवीं खेतवाडी खस्नाटा लेनं अहिल्या नाई चौक, कल्याण, 


बस्बई - ४०० ००४ (जि० ठणे-महा राष्ट) 


३. खेमराज श्रीकृष्णदास, चौक~-वाराण्ठसी (उ...) 


सुप्र व प्रकाशकः 
गङ्खाविष्णु कृष्णदास, 
जध्यक्ष- लक्ष्मीवेद्धरे्वर"' स्टीम्‌-प्रेस, 


कल्याण-बम्बडं. 


